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बिहार-प्रादे शिकर हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन के 
प्रथम पॉच समाप्ति 


ए० जगन्नाय प्रसाद चतुर्वेदी, राजा राषिकारमण प्रसाद 
सिंह, बाबू शिवनन्दन सहाय, पं० सहझल 
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पाँच स्थागवाध्यक्षों के भाषणों का संग्रह 
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प्रद्ा शब्द 


हिन्दी-पुस्तक-मंडार, लहेरियासराय 


प्रथम संस्करण. सम्बतू १६८४ खि> मूल्य १॥) 


हि. 


घ्प्क़ 


कपया पहले इसी को पढ़िये 


आज से सात वर्ष पहले बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
छन का प्रथम अधिवेशन सोनपुर ( हरिहरक्षेत्र ) से हुआ था। 
उसके बाद क्रमश' बेतिया ( उम्पारन ), सीतामढ़ी (घ्ुजफ्फरपुर) 
छपश (साइन ) और पटने से उसके अधिदेशस हुए । जोर भी इधर 
दो अधिवेशन हुए है, किन्तु इस पुस्तक मे केवक श्रथम पॉच अधि 
बेशनों के ही मुख्य मापणों का संग्रह किया गया है । यदि हिन्दी- 
प्रेमियों ने इसे अपनाया, तो फिर अगले अधिवेशनों के मुख्य भाषण 
भो इसी तरह पुस्तकाकार प्रकाशित किये जायेंगे । 
बिहार भादेशिक हिंन्दी-लाहित्य-सम्मेलन के मंच से जो उसय 
अधातों के महत्त्वएण भाषण हो चुके थे, उनका अग्रकाशित रहना 
बिहार के साहित्य-प्रेमियों को कई चर्ष से खदक रहा था । कारण, 
*अह सम्मेलन बिहार के हिन्दी-साहित्य-संसार में एक सुसगठित 
संस्था है । किसी प्रान्त के सम्मेऊन में इसके समान सजीवता नहीं 
हैं। श्थायी समिति बड़ी तत्परता से नियमित कार्य कर रही है, 
और सम्मेछन के प्रति बिहार-पान्त के साहित्य-सेचियों की भी 
सहानुभूति है । फिर भी स्थायी समिति के पास इसना पर्याप्त अथे 
४गेंह प्रकाशन-सम्बन्धी साहस नहीं है कि वह भिन्न-भिन्न स्थानों से 
किये गये सम्मेलनोत्सवोी के का्य-विवरण अथवा लेख-मालाय 
अकाशित करे। और, जिन-जिन स्थानों से सम्मेझन के ये पाँच 
अधिवेशन है। चुके है, मुजफ्फरपुर के छोड़ कर, घन स्थानों की 
स्वागत-समितियाँ भरी अपनी परिमित आश्थिक शक्ति के कारण 
स्वागत को समुचित व्यवस्था के सिवा कार्य-विवरण और छेख- 
नालाये प्रकाशित करने का प्रबंध न कर सकी | ऐसी दशा मे स्थायी 


श्र 


समिति इस खिन्ता में प्रत्तत्त हुई कि अधानाध्यक्षों और स्वागता- 
ध्यक्षों के भाषणों को, जो बिहारी हिन्दो-साहित्य के सुरक्षणीय रेकड 
हैं, छुप हो जाने से किसी तरह बचाना चाहिये। अनेक उपाय सोच 
कर भी वह अपनी इस चिल्ता को दुर न कर सकी । अम्स से उसने 
निर्शय किया कि किपी अान्तीय हिन्दी प्रकाशक से इसके लिये 
अनुरोध किया जाना चाहिये । 


हमें यह घोषित करते हुए श्रत्यंत हप होता है कि इस अम्लिम 
निर्णय को सफलता-पृ्चक कार्य-रझूप में परिखत करने का समस्त 
श्रेय हमारे अभिन्न मित्र पं० रामउक्ष शम्मा बेनोपुरी ( दालका-- 
सम्पादक ) को ही प्रःप्त है, जो स्थायी समिति के सदस्य और सम्मे 
लग के एकान्त हितेषी है, तथा जिनके उद्योग से यह' पुरुतक इसनी 
सुन्दरता के साथ सचिन्न श्रकाशित हो सकी है । उन्हीं के परामर्श 
से बिहार के पर्मोत्साही प्रकाशक रूहेरियासराय-निवासी बात 
वेरेहीशरण ने स्थायी समिति के निर्णय को खहर्प स्वीकार किय्रा |, 
इंश्वर की कृपा से उस उदारतापृर्ण स्वीकृति का सुखद परिणास 
आज आपके समक्ष उपस्थित है । आशा है, प्रकाशक महाशंय की 
इस उदारता और सहृदयता के लिये, स्थायी समित्ति की भांति, 
सभो हिन्दी-प्रेमी--विशेषत. बिहार के साहित्यानुशगी--छनको 
अनेकानेक धन्यवाद दंगे । 


सम्मेलन के शुभचिन्तकों और कृपालु सहायकों के सम्तोष के 
निर्नितत यदाँ हम यह भी सानन्‍्द झचित कर देना उचित समकते 
हैं के स्थायी समिति के बिशयानुसार अकाराक महोदय ने बे 
हथ के साथ सम्मेलन को इस पुस्तक की दी सो प्रतियों की आय 
मी देना स्वीकार कर लिया है। इस सराहनीय बदारता के किये 
स्थायी सम्रिति उनकी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती । अब 


ब्रा 


दल 


हिन्दी -पेमियों से हमारा करबद्ध एवं लागह निवेदन है कि वे इस 
पुस्तक को दिल खोल कर अपनावें, ताकि इसके अधिकाधिक 
“संस्करण के अकाशन से सम्मेलन कुछ आर्थिक राम उठाने में 
समर्थ हो, ओर अपने कत्तव्य-प्थ पर अ्रग्नमसर होता रहे । विश्वास 
है, यह भस्र निवेदन निष्फ्क न होगा १ 

इस पुस्तक के यथेण्ठ प्रचार पर ही अगले अधिवेशनों के भाषणों 
का संग्रह प्रकाशित होना निर्भर है| यदि हिन्दीन्मेमियों की ओर 
से पर्याप्त ग्रोत्साहन आझ्राप्त हुआ, तो ईश्वर की दया से सभी 
अधिवेशनों के कार्य विवरणो ओर छेख-माछाओं को संगरह-रूप मे 
प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा, क्योंक्रि उनको शुरक्षित 
श्खना बिहार की साहित्पिक प्रतिष्ठा के किसे अत्यंत आवश्यक 
है । अस्त ६ 


इस पुश्तक में केवक पॉँच प्रधानाध्यक्षों! और फॉच स्वागता- 
ध्यक्षों के भाषण क्रमंवद्ध संग्रह किये गये है। किन्‍मु भूल से 
पंचल अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष का भाषण अपसे पू२्व के चार 
म्तपणों से पहले छप गया है । यद्यपि इस से मिलसिका बिंयड़ने के 
सिया कोई प्रत्यक्ष आपत्तिजनक हानि नहीं हुई है, तथापि हमें 
इस व्यतिक्रम के लिये बड़ा खेद है। पर हमारा हुढ़ विश्वास है 
कि इस पुस्तक को आयद्यन्त पढ़ जाने पर पाठका का इतना सनोरंजन 
ओर शान-सम्बद्दन होगा कि उन्हें इस सामान्य व्यतिकम का कुछ 
ध्यान ही न रहेगा । अथम भाषण साननीय चतुबंदी की का है, जो 
अखिल-सारत-बर्षोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति (छाहोर 
में) हो चुके हैं। उसमें जितना तथ्यपृर्ण बातों का समावेत हे, 
उतना ही मधुर किनोद का। दूसरा भाषण हिन्दी के गद्य-कवि, 
लक्ष्मी और सरखती के समान क्ृपापात्र, कांग्स्थ-कुछाझुंकार, 


का 


के 


सर्यवुराधीश शजा राधिकास्मश प्रसाद सिंह एम० एृ० का है | वह 
एक ललित गद्य-काव्य है । ऐसी कविस्व-पर्ण आप में ऐसा 
पाज्डित्यप्र्ण भाषण अभी तक किसी प्रान्तीय सम्मेलन के संच से 
नहीं सुना गधा। तीपरा सावण झ्ानवयोबुद बाड़ शिवनम्दन 
सदायजी का है, जे! सेस्वासी सुलसीदास और भारतेन्दु इरिश्वन्द्र 
की अद्वितीय जीवनिया के स्वनाम वन्य लेखक हैं | शसमें बिद्दार के 
प्राचीन ओर गवाचोन साहित्य पर गंभीर गदेषणा का उज्ज्वल 
प्रकाश डाला गया है | चौथा भाषण शिक्षा'-पन्पादक प्रोफेसर 
पकलनाशयण शर्मा काब्य-ब्याकरण-सपांख्य-सीर्थ का है, जिसमें 
आारम्मिक का से ले ह₹ आज वक के बिहार के साहित्य की श्रगति 
का क्रमबद्ध पेलिहासिक विशेद्वन किया गया है। उससे हिन्दी- 
च्ययकरण और हचता के सत्यन्य में भी कई विचारणीय युक्तियुक्त 
बात मोजूद हैं। पांचवां भाषण भारतेन्दु-कालोन साहिस्य-रथी 
विहृद्दर प० चंद्रशेजरघ! मिश्रजीकः है, जिसमें भाषा और साहित्य, 
की अनुभव(णं समालो बना विद्यमान हैं । इसी प्रकार स्वागत।-ध्यक्षों 

के भाषण से तत्स्थानोय हिन्दी-साद्वित्य-तेवियों का परिचय प्राप्त 
दोता है, जो गुइड़ी में लाल की तरह छिए पड़े हुए है । तात्पये यह 
कि विविव-विषय-विभूषित एवं विविध-शेली-समर्ंकझृत होने के 
कारण यह पुस्तक स्वेतोभावेन चित्ताऊर्षक बन गई है। आशा है, 
इसे पड़ कर पाठक परितृप्त होंगे । 

प्रादेशिक 
साहित्य-सम्मेलन-कार्याकय,..- श्रीरापधारीप्साद 


.._ सुजञफ्फरपुर रद 
चैत्र-पूर्शिमा, सम्दद १९८३ प्रधानमंत्री 


लय - च मूर पे 
सभी पुस्तक पीने मृल्य में 
१०-जो सजन आठ जाना पेशरगी सेजकर 'हिन्दी-पुस्तक भंडार 


ऊँ स्पायी्‌ आहक बल जयगे, हन्द्े हमारी अंधमालाओंछ की सभी 
घुर्तक पीने सक्य से मिलगी । 


२--हुस्तर्क अकाशित होते ही स्थायों आहकों को पुस्तकों के 
नाम और मूल्य जादि की सना दे दी जायगी । उसमें ले जिसको 
जो पुरुतक पसन्द होगी. सचित करते ही हम पोने मुल्य में दी० पी० 
हारा भेज देंगे। कोई छ्ूचना न देने पर सचित की हुईं सभी 
पुस्तक भेज दी जायेगी । 
>>्यधालमग्यव एक बार में ५-६ रुपये की पुम्तक निकाऊझ 


कर उनकी पचना दी जामगी ताकि स्थायी आहकों का डाकब्यय 
आदि से व्यर्थ अधिक ज्यय न हो । 


४-किसी पुस्तक का लेना या म॑ छेना स्थायी भाहक की इच्छा 
पर निभेर है। और, उन्हें अधिकार होगा कि जिस पुस्तक की 
जितनी प्रतियाँ जब चाहें पान मृल्य में मेंगा के । 

५--हिन्दी-साहित्प की उत्तमोसम--सक्षी प्रकाशकों की--- 
पुस्तक रखने का प्रबन्ध हममे कर लिया है। चाहे जहाँ कहीं की 


जो कोई पुस्तक माँगनी हो, केवल स्थायी ग्राहक सज्जन हमसे फी 
रुपया गक आना कमीशन पर सभा सकते दें । 


इ->>यदि स्थायी आइहक की लापरवाही या भूछ से धी० पी० 
का पार्सेछ कौर आयेगा, नो डाकश्र्च उन्हों के जिल्‍्से होगा, औीर 


दो चार बी० प० छोटने पर शाहक-ओेशी से इनका नाम काटने को 
हम बाध्य होंगे । 


व्यवस्थापक--हिन्दी-पुस्तक-मंडार 
._ लहेरियासंराय (बिहार) 


क हमारी अकाशित अन्यमालाओं के चास---सुन्दर-लाहित्य- 
माला, सुबोध-काब्य-माला, नवयुवक-हृद्य-हार, सहिछा-सनोर॑जन- 
माला, बाल-मगोर जन-माला, सरल-पत्च-साझा आंदि। 


हमारी पुस्तक-आलायें 


सत्य शिव सुस्करम 
सखुबोध काव्य-माला 


सचित्र | बिचिन्न । पत्रिज्न 
बाल-मनोश्जन-प्र₹ 


१ बिहारी सत्तसई (दुलरा सस्क. १) | १ बंगुला भगत 


२ निद्यापाते का पद्मयावली २) 


8 तुलसी-लतसई 


खुन्दर साहित्य-माला 
६ पद्मप्रप्नन ( काव्य »> “॥) 
१ बिहार कासाहित्य._ १७४) 
2 विर्साल्य ( काव्य ) १) 
४ दाग्ेजिगर (समाकीचना) १।) 
५ नवीन वीन ( काव्य 9) २) 
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पूँ७ जगन्नाथ प्रसाद ऋतु 


स्रथक 
बिद्दार-प्रादेशिक 
हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन के सभापति 
पं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 
ड का 


| 


श्र 


. स्वागतकारिग्गी समिति के सावनीय अध्यक्ष, उपस्थित भाइयों 
ओर बहनो-.. 
आज़ मंगरूमय मुहर्च हे--सुवसय शुभ समय हे--आनस्दमय 
अद्वितीय अवसर हैं। आज हम लोग शुचि शालूआमी नदी के तट 
पर, पविन्न हरिदर क्षेत्र में, वीणापाशि भ्गावती भारती की भक्ति 
प्रब्धक आराधना करने के लिये, बहुत दिनो के बाद, एकत्र हुए 
है | वीणापाणि की उपासना से बड़कर और कोई वपासना नहीं हे। 
इससे अर्थ, धर्म्मं, काम, मोक्ष सब कुछ सहजही बाप्त हो जाते है । 
सारदा देवी की कृपा से मनुष्य अमर होता हे। जाज हम भी 
अमरन्व प्राप्ति की आकांक्षा से यहां आये है । आशा है. माता की 
अमुकम्पा से अवश्य ही अमर हो जायेंगे | 
माता के मन्दिर में सेदभाव नहीं ह और न पक्षपात है। 
बहाँ राजा-रंक. धनी-दरिद्ष सबको खमान अधिकार और समास 
स्वनन्त्रता है। लरस्वती की सेवा पर सबका ही. समान स्वत्व है । 
इसीसे आज बिहार के छोटे-बड़े, बाकक-ब्ूढ़े, स्त्री-पुरुष, अमीर - 
गरीब, हिन्दू-सुसऊलमान जातिभेद, वर्णमेद, व्यक्तिमेद भूलकर 
जरउ्जननी के श्रीचरणो में पृष्पांजलि प्रदान करने को प्रस्तुत हैं। 
सबका ही पक रहेंश्य ऑर एक लक्ष्य हँ--सबका हां एक सन आह 
एक प्राण है--सबका ही पक झान और एक ध्यान ह--खलबका ही 
एक स्वर जीर टक सतान हे--सबंही आऑपनी अपनी सामध्य के 
अनुसार मत्ता की पजा करने के लिये उततावले हो रहे है । 
भाइयों, जाम बहत दिनो पर माता की याद जायी है। हम 


हल 


जिहार का साहित्य (| 


लोग अल ही माता को भुछ जाय पर माता खल्तान को नहीं 
भ्रलती है। हम भले ही कपल हो कश पर माला कुमाता नहीं 
होती हैं। वह खा सपा और कुपती को एक ही दृष्टि से देखती 
है। बह पक्षपात नहीं करती । अतणय आइये और श्रद्धा-भक्ति 
खहित कहिय-- 
“चीणा पुस्तक रंज्ञित हस्ते, 
भगधति भारति देवि समस्ते ।? 

खज्ञनों, सरब्बती सेवको और साहित्य सेवियों का ग्रह सुन्दर 
समारोह हेग्द चित्त गदगद हो रहा है। जिनके उद्योग से यहा अलूभ्य 
का्म छुआ है उन्हें हृतय से धन्यत्राद देता हूं. और आशा करता ढ़ 
कि वह सडैव हो णेसा दृश्य दिखाया करेगे। पर एक प्रार्थना हें 
कि अबके जैसी भूछ हो गई, वेसी फिर कसी ७ हो। पर इससे 
फ्िंसीका क्या दोष ? 

“अज्ञस पिठारी ताहिकर गयी गिरा मति फेरि! 

गिरा ने सन्थरा की सति फेरकर जैसे गड़बड़ कर दी थी, वैस 
सहाँ भी उमसने हमारी आपकी सबकी सलि की गति फेर दी । बम 
आपने स्ुक जले ' विनोदी'” को सभापति चुनडहारा और मैंने सी 
मंजूर कर छिया। अब इस भयानक सूछ का फालत फल हमाओईे 
आपके सित्रा ओर कान भोगेगा ? खेर आगे के छिये किसी 
सुहरमी को अभी से चुन रखिये शो चित्त-बिनोद न कर चित्त को 
चोट पहुंचाकर लोटपोट कर दे । 

बिहार की वत्तमाल अवस्था अवकोकन कर ज्ञो अतीत का 
अनुसान करते हैं, वह बेतरह भलते है । बिहार का ग्राचीन गौरव 
सोने के अक्षरों म॑ लिखने ग्रोग्य है। विदेह जनक का ब्रह्मज्ञान 
२ 


है) विहार का साहित्य 


सीैतमसुद् का सि्वाश, प्राग्पिनि का व्यक्रण अशोक का बम्मा- 
सारण, कपिल का साह्ख्य, गानसम का न्याय, वाच स्पति मिश्र का 
इढर्शनी पर भाप्य, सण्दन मिश्र का शैकराचार्थ से शाम्न्रार्थ 
और चआाराक्य की नीति इसका पुष्ट प्रमाण हैं। इसके बाद प्राकृत 
भाषा की भी ख्वासी उन्‍नति हुई । सागधी की महिसा कोल नहीं 
जासला ? पर मेरा सम्बन्ध नो हिन्दी से हे | इस लिय अब देना 
यह है कि बिहार ने हिन्दी के लिये क्‍या किया * जहर तक मैने 
देवा उससे तो निराश होने का कोई कारण नहीं दीखला। 
हमारा बिहार प्रान्त हिन्दी लेवा में किसी प्रान्त से क्रिसी प्रकार 
कम नहीं है ! यदि युक्त प्रान्त को अपने कदकू लाल का अभिमा- 
नल है सो बिहार को भी अपने सदल्य सिश्ष का रर्च है। सदल 
मिश्र कविवर लब्कू छाल के भमसामय्रिक्त ओर भरे के रहने 
बारे धे। लब्कू छाल ने “प्रेमसागर'” लिण्व जिन दिनों व्ेमान 
हिन्दी की नीच डाली थी, उन्हीं दिनों हमारे सदल्मिश्र ने भी 
« चन्द्राबती”' लिख कर बिहार का गारव बढ़ाया था । अभी वक 
इसके पढ़ने का सौभाग्य में आस नहीं कर सका, पर सुना हे कि 
पुस्तक अच्छी और भाया भी साफ है। इसके बाद भी हम देखने 
है कि बिहार हिन्दीसेदा से वंचित नहीं हे! यहों के जमींदार 
और रईसों ने समस समख पर बिहार का गर्व बढ़ाने का उद्योग 
किया है। खबसे पहले छुमराँद के अऋरीयुत महाराज कुमार शिव- 
प्रकाश सिंहजी का शुभ नाम याद आाता है। इन्होंने तुलुसीदास 
की “विनय्रपत्रिका” पर रामतत्वेबोंधिनी नास की टीका लिखी है । 
इसके सिया 'सत्म॑ंस विलास', 'लीलारखतरंगिणी', 'सागवततत्व- 
भास्कर', “उपदेशप्रदाह' और “चवेदम्तुति की टीका” इनकी 

रखना है । 
डे 
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तारणपुर मिवासी बान्न हितनारायण सिंह ज्ञी की ऋत्यु सं 
१८६६ ईं० से हुईं है। यह बड़े स्वदेशप्रेमी थे। कविता भी 
करने थे । यह स्वदेशी वस्तु का व्यवहार अच्छा समझते थे। 
आपका उपदेश है कि--- 


“बनी यहां की बसतु जा, ताकर करू सब्मान। 
अपर देशकी बस्तुतें, होत यहाँ झति हान ॥ 
कृषीकर्म्म वाशिज्य पुनि, शिव्प अधिक उर आन ) 
महराठिन की रीत पर, सजग हाहु मसिमान है! 
इत्यादि । 
ब्राह्मण-अतियोकी बाद जाने दीजिय्र। बिहार के शूद्र भी 
सरस्वती माता की सेवा करते ५। छपरे के ठाकुर कि इसके 
प्रमाण है। यह स्धेभिय्या कान्‍्दू थे । यह पढ़े किले तो साधारशग 
ही थे. पर सत्संगी होने के कारण कविता अच्छी करते भे। 
इनका शुक् यद सुनिये । देखिये इससे भक्ति केसो कृट कूट कर भरी 
है, ओर आपा भी केमी भच्य है । 
हरि सोहि सेवरी सेचक कीजे । 
पदोदक प्रहलाद देत्य को निश्चर नफर करीजे | 
गनिका अनुग अजामिल अऊुचर गीध गुलाम मनी जे । 
दाख करो रविदास कबीर को सुपच पंगती लीजे ४ 
ठाकुर ठौर ठाढ़ होइबेकों सदन सदन मोहि' दीजे ॥ 
मैथिल कोकिल विद्यापति ठाकुर को कौन नही जानता ? बंगाली 
इन्हें बंगला का आदि कि मानते हैं और इन्हें बंगाली बनानेके 
लिये सदा चेप्टा करते है । इनकी ऊविया मैश्रिल बोली में होने 
छ 
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कट | का 


पर भी हिन्दी की सम्पत्ति है, क्योंकि मैथिल हिलदी भाषपान्तगंत 
माफ बोली दे | 


“करतल कमल नेन दर नीर । 

न खतय समरन कुन्तल चऋऊीर ॥ 
तुझ पथ हेशि हेरि चित नहि थीर | 

सुमारिे पुरुष नेहा दगघ शरीर ॥ 
कारि का माधव साधव प्रान ! 

विरहि यूवति मांग दरखन दान ॥ 
जल मध फमल गगन मश्न सूर । 

आंतर ज्ञान कुझुद कत दूर ॥ 
गगन गरज मेध सिखर मयूर। 

कंत जन जानसि नेह कत दूर ॥ 
संनंइ लिद्यापति विपरित मान । 

राधा-बचन लजञ्ञायल कान ॥! 


भला इसे कौन हिन्दी नही कहेगा ? 


आप यह न समझे कि केवल बज सापा की ही कविता विहार 

में दोती थी। खड़ी बोली के कवि भी यहां हुए है । यही नहीं, खड़ी 
बोली की कविता का खड़ा करने में बिहार ने प्रा उद्योग किया 
है । इसका श्रेय म्ुजप्करयुर के स्त्रम वाली बाबू अयोध्याअ्साद जी 
खतन्नी को है । बाबू साहब खड़ी बोली की कविता के बड़े भारी 
हिस्ायती थे। आपने ही पहलेपड्ल सवड़ी बोली के पद्दो का संग्रह 
सन्‌ १८८८ है॥ में किया था। इसका सम्पादन ऋडशिक पिनकीट 
प्‌ 
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साहब ने किया और लंडत की इबल्यु० एच० प्लेन कम्पनी # 
छापा था | 
बिहार के खड्डी बोली के कवि की कविता की भी चाशर्म 
लीजिये | झ्ुुजफ्फरयुर जिले के सानपुरा के बात लक्ष्मीप्रमाद 
१८७६ हूँ के विहार बन्घु' में साइन की दशा का चर्णन करते है 
“जहां मन्दिर थे खड़े का है कांटे उपले ! 
बस्तियाँ बस गयीं गाल खर ओ शकर से ह 
वांके लोगों कि दशा केसी थी क्या कोई कहे । 
लेखनी का दिया फट जाय जो लिखने बेटे ॥ 
आदपख उनका असह दुख देख घटा रोती है | 
सूर्य की तापग्रासित छिन्न छुटा होती है | 
पटनावारी बाबू सहेश नारायण की कविता भी सलू १८७। 
के विहारबब्धु में सिली है। शरद कौन सहेश नारायण हैं-..४. 
06 ऋा0तेटाता डि98) थी दुमर--साछूस नहीं | #डनकी 
नाम की कंबिता से कुछ अंश उद्धृत करता हूं । 
“मुख मलीन सगलोचन शुष्क 
शशि की कला में बहार नहीं थी! 
लब दबे जोकन उभरे 
रति की छुटा रलार (१) नहीं थी । 
ग़रब, सहय, अफसोस, उम्मीद 
प्रेमभ्काश, भय चंचल. चित्त 
5 अल कल कस जन लक मम रकम मर किलर लल दी मिल निनि 


कहां, आप ही है । >>सम्पा 


थ्दु 
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थे यह सब॑ रुख पर जुमायाँ उसके 
कभी यह कभी वह कभी वह कभी यह 
मुखचन्द्र निहार, हा। यह विचार 
कि प्रेस करूँ, दया दिखनलाऊ 7४५ 
यह पद्य केसे हुए इसके अचाने की अभी जरूरत नहीं। ख्ी 
तो यह दिखसाना है कि विहार खट्टी बोलो की कबिनाओसे खाली 
नहीं हे और बह कभी किसी बातसें पीछे नहीं रहा है। 
मुंगेर के जान साहब नणीए (फीता भी हिन्दी से 
कविता करते भे | यद्द पावदड़ी थ्रे इससे इनकी कविता का विषय ईशा- 
मसीह ही था, पर कविता अच्छी होती थी। इनकी ऋत्यु सन्‌ ५८८८ 
हं० में हुईं थी। मुक्तिमुक्ताबली? नाम की पुस्तक सइुकपन में देशी 
थी सकी एक पंक्ति अबतक थाद है । 
“गन मरन समय जब आवचेग। ईसू पएर लगाबेगा।! 
बिहार के पं० केशवराम भट्ट हिन्दी के अच्छे विद्वाम हो गये 
हैँ । इन्होने कई पुस्तक कछिग्बी है, जिनसे “हिन्दी व्याकरणा 
सबसे मुख्य है। वाजपेयीजी की हिन्दी कौमदी को छोड़ इससे 
अच्छा व्याकरण ओर देग्वने में न आया। इनकी भाषा शुद्ध और 
सरस होती थो । यह “विहार बन्धु” पत्न और ग्ेस के स्वामी थे । 
बिहार में इनसे हिन्दी का बड़ा प्रचार और उपकार हुआ है । 
“शमशादशासन और “सज्ञावसुम्बुल” नाम के दो नाटक भी 
इन्होंने लिखे है । 
वत्त्मान गिद्वोर महाराज के प्ृक्य पिलृध्य रचर्गीय० कु० 
बाबू सुरप्रमाद सिंह जी भी हिन्दी के लेखक और कवि थे । '"राज- 
तीति रक्कमाछा'' “भारत संगीव” और 'चुटकुला! नास की तीच 
है 


जन्जी 
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पुस्तक इसकी किसी है। 'चुटकुला' फुडकर पद्यों का संञह हे । 
गाजी के सम्बन्ध में इनकी रुक कुण्डलिया इस अकार हें-- 
गंगाजी की विष्मता लखि थी मन हरखात । 
स्नातक पठचति स्वगंकों आपु निश्चयाति ज्ञात ॥ 
खब्राप निम्नगंति जाति ताहि शिरिशिखर पठादे। 
आप मकर आरूढ़ ताधि दे क्ृपभ अद्वावें ॥ 
आप सलिल तनुध्षारि ताहि दे दिव्य जु अंगः ! 
अगत ईश करि ताहि शीत अदिविहरत गंगा 
मेरे आस मलेपुर के रईप बेकु छबायी बात छत्॒थारी खिह 
जी भी गाने योस्थ पद बनाते थे जो आज तक याही पड़े हैं 
छपे नही । इनके ज्येष्ठपुत्न सेरे सहयाटी बाद अयोध्या असाद खिंह 
भी गद्यपत्र लिखा करते थे। शोक की बात है कि दो खाल हुल 
इनका देहन्त हो गंगा ) जब जयदुस्ब"' नामकी पूरितका से इसके 
बताये कुटकर गाीलों कन संग्रह है। हि 
इसी अकार बिद्ार के बहुनेरे ज़मीठार हिन्दी की सेब करते थे 
ओर कर रहे है | यदि खोज भी जाये तो अभी आह भी बहुत से 
लेखबकी और सुकवियों का पता चल सकता है | 
अध्य प्रस्तों के जिन वचिड्ानों ने विहार से आकर हिल्‍्दों का 
कत्रार किया और भाराभण्डार सर है उनका उल्लेख न किया आय 
वो बड़ी भारी कृतघता होगी । इनसे मुख्य पश्चनेग कवि, छोटद्रराम 
त्रिपाठी, अम्विकादत व्यास और रासगरीब चोजे है । 
कुछ लीग समझते है कि पनेल कवि छपरे के के पर कविता 
कोझ्ुदी मिश्रवन्धु घिनोद, ओर अभ्वरसन स्शइब के [0९ एप ॥ 
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पैत्ागप्छप कि कएफांपरालत हा वीएपेंत१।॥७, के अलुलार पन्न- 
जी पन्‍ने के, जिपादी जी ओर व्यास जी बनारस के सिद्ध होते है! 
प्रि० काशीप्रसाद जायसवाल तो मिश्जापुर के हैं ही । 

अंग्रेजी में अिअरसन और झओलढस साहब है जिनका हिन्दी 
से सम्बन्ध है। प्रिश्वशसन साहब ने सो हिस्दी का उपकार करते हुए 
अपकार ही किया है। इन्हींके समय से नागरी के बदले अदाकतो 
मे कैथी अक्षर हुए ओर आरम्भिक शिक्षाकी पुस्तक केथी में छपने 
लगी । बिहार प्रान्व की मोजपुरी, सेथिली आदि बोलियो सें 
पुस्तक कृपएवाकर बिहास्वासिया से इन्होंने फूट का बीज बो दिया 
जिसका फल मेंधिक सभा से दिन्दी का वहिप्फत होना है । हमारे 
मैथिल भाई भासवत देश की हामि कर रहे है। हमारा सानुरोध 
निवेदन है. कि वह लोग जहदी न कर । जो कुछ करे सोच सनक 
कर करें। पन्‍्यवाद है ओलढम साहब को जिनकी कृपासे अडाल्न 
के कागज पत्र केपी के बदले फिर नागरी से छपने छूरे है । 
वेली पोइड्री प्राइज फरड 

बड्ाल के छोटे छाट बेली साहब की यादगार में कैः के 
राजा रामनारागण सिह के रुपप्रे से सुंगेश का “बेजी पाइदी 
प्राइज फशड” स्थापित हुआ है जिससे प्रति वर्ष निर्दिष्ट विषय 
पर सबसे अच्छी कविता करने वाले दो विद्याथियों को २७) रूं० 
ओर १०२० पुरस्कार में मिले है। सन १८९६ ई० में इसका 
प्रथम पुरस्फार पाने की अनिष्ठा मुझे भी प्राप्त हुई थी । 

सभा-समितियां 

सभा-समितियों से भी हमारा विहार वश्चित नही है | आरा 

नागरी प्रचारिणीसभा, लह्टेस्थासराय हिन्दी सभा और भागलपुर 
्ट 
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हिन्दी सभा! सन्‍द गति ले अपना अपना कत्व्य पालस कर सही 
है | भामलपुर की सभा ने गोस्वासी तुझलीदास जी के ऊाब्यो फी 
परीक्षा जारी कर अच्छा कास किया है । इससे तुलसीदास जी की 
कविताओं का अचार होगा और लोग उन्हें पढ़ेंगे और परारड्रत 
होगे। भारे की सभा भी यथासाध्य हिन्दी प्रचार का उद्योग 
करती हे | जरा शोर उत्साह दिखाया जाये नो अच्छा हो। दुस्क 
की बात हैं कि बिहार की राजधानी पटने में हिन्दी की एक भी 
शक्तिशालिनी समा नहीं|। क्या पटने वाले यहा अमाव दूर न करेंगे 


पुस्तकालय 
बॉकीपुर की खुदाबख्श-लाइन्रेरी सा एक भी हिल्दी पुम्तफा 
लग बिहार से नहीं। यह विहार के हिन्दुओं के लिय विचारते फ्री 
बान है । आए पोछने के लिये आरा मागरी प्रचारिणी लभा का 
पुस्तकालथ, लह्टेरिया सराय का पुस्तकालय, भारलपुर का पुस्तका 
लय, बॉकीपुर का चेतन्य हिन्दी पुस्तकालय, पटने का बराहमिहिर- 
पुस्तकालय, और गया का मच्छुलाल पुस्तकालय अचश्य है' ; सुना 
है मन्तुलार पुस्तकालय में प्राचीन हस्तछ्िग्ित प्रस्थों ओर 
नवोन पुस्तका का अच्छा संग्रह है । 


छापाखाना 
बिहारबन्धु प्रेस ओर अ्ंच्चबोबोदय प्रेस बाकीपुर में पहले 


थे। यही हिन्दी की पुछ्तक छप्ती थीं। सत््‌ १८८० के क्ासपास 
स्वरावासी म० कु० बाबू रामदीन लिंह जी ने खड्गविछास प्रेस 
खोला था जो अतिदिन उन्नति करता जाता है। इससे बहुत 


सी पुस्तक प्रकाशित हुईं ! क्षत्रिग्रपत्रिकांदि मासिक पत्रिकाएं 
श० 
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निकली जो अब बन्द है। साप्ताहिक शिक्षा जाजकलछ निकल रहो 
है । अिअरसन साहब की सानस रामायण पहले पहल यहां छपी 
थ्री । कहा जाता है कि यह सुछ्लीदासलजी ही हाप लिखित ग्रत्ति 
ले मिला कर छापी गई है। भारतेन्दु भर प्रताप नाशब्रग्प 
मिश्र के ग्रन्थों का स्चत्व इसीको प्राप्त है, पर प्रेस के मालिकों की 
हीछ या 7दासीनता के काश्ण इन पुस्तकों का जेसा आहिये वैसा 
प्रचार नहीं हुआ । अब इधर ध्यान ठेसे का समय आगया हैं । 


भारतेन्दु मन्‍्थावल्ली की तरहा और अम्थकारों के अन्थों का 
शॉह्रही सत्ता संस्करण हो जाना चाहिये । खड्गघिलास बसों को 
गुजरात की सस्तुसाहित्य प्रचारक सगडली का अनुकरण करना 
चाहिय। यह सण्डली अच्छी अच्छी पुरुतके छाप कर सम्ते दामा 
में बेंचती है। इससे गुजराती सर्हहल्यको बहुत लाभ पहुँचा है। 

इसके बाद फिर घीरे धीरे बहुत से ग्रेस खुलते आते है। 
शागरूषुर के बिहार एंजल मेंस और मुजफ्फरपुर के रत्ताकर पेल ने 
हिन्दी की कुछ पुस्तक बड़ी सफाई के साथ छापी है । हर तरह की 
ऊहुपाई का काम काने वाले प्रेस की आभीतक कमी है । 


संमसायसार-पनञ्र 

समाचारपन्ना की अवस्था सबन्तोषज्ञनक नहीं। बॉकीपुर से 
निकलने घाला बिहार का क्यों हिन्दी भापा का सबसे पुराना पत्र 
जिहार बन्घु' बन्द हो गया। यह बड़े खेद की बाच है। इसके 
जिलाने का फिर उपाय होना लाहिये। इसी तरह चम्पारण की 
चअपारण-चन्द्रिका, छपरे का सारण सरोज और नारद, पटने का 
खतन्नी-हिलैषी, भारत-रत्न, हरिश्चन्द्रकला, क्षत्रिय पत्रिका और 
श्र 
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हिन्दी बिहारी, भागलपुर का पीशूप-अवाह, क्री--कसरछा, जात्मविया 
ओर अंग बिहार, आरे का मनोरंजन सुजफ्फरपुर का सत्यथुग, रांची 
का आाय्यावर्स और सागरी प्रचारिणी पत्रिका, सोतिहारी की कुसु्मा 
जली आदि पत्र और पत्निकाएँ एक एक कर निकली और बन्द हो 
गयीं । यह बिहार के लिये बदनामी की बात है । 

अब साप्ताहिक पत्नो में पाटलिपुत्न,। तिरहुत समाचार, मिथिला- 
सिहिर और शिक्षा है। सर्च कछाइट का हिन्दी क्रोड़ पत्र भी 
निकलता! हे पर इनमे 'पाटलिपुत्र' ने ही हशुआ महाराज का हो कर 
भी निर्भीकता के साथ राष्ट्रपक्ष का समर्थन किया और बिहार को 
जगाया है । शिक्षा तो विद्यार्थियों को बस शिक्षा हो देनी है। 
मिथिलामिहिर सिहर्वानी कर हिन्दी को अन्‍्यकार से रख मेंथितल्दी 
पर ही प्रकाश डालता है। 

सासिक पत्रिकार्मे बस 'लक्ष्मी' का नाम लेना अलम्‌ है । 
बिहारमे देनिक पत्र का अभाव बेतरह खटकता है । 

क्षम्यवाद पं० जीवानन्द शर्म्मा को जिन्होंने इस अभाव को 
दूर करने के लिये प्रजाबन्धु नाम की लिमिटेड कम्पनी बनायी है 
ओर उसके चलाने का वह एश उद्योगकर रहे है । हिन्दी प्रेमी ओर 
देशानुरागी मात्र को इस देशहिलत काय्ये में पशिडतजी की एुरी 
सहायता करनी चाहिये | इससे दैनिक पत्र भोर अ्रच्छे शोस का 
अभाव मिट जायगा, ऐसी आशा है ।%& 

नाटक-मण डी 

साहित्य की उन्‍नति और अचार के लिय्रे लाटक मण्डलियों की 

भी आवश्यकता होती है। आनन्द की बात है, सुज़फ्फर पुर, छपरे 





'पाटलिपुत्र बन्द हो गया। #ग्रजाबन्घु कम्पनी टूट गई । सम्पादक | 
श्र 
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ओर मोनीहारों से नाटक मण्डिल्याँ है और शायद सागछपएर 
में भी हे। 3 
पाठ्य-पुस्तक 

सस्त्‌ १५७७५ ई० के बाद बिहार के स्कूला मे हिन्दी का अवधेश 
हुआ | इस समय युक्त प्रान्‍्तवालो की ही बनायी पुस्तक स्कूलों 
में पढ़ायी जाती थरीं। शजा शिवप्रसाद को ' गृटका” यहां भी 
गरका जाता था | सन्‌ १4७२ ई० के लगभग फैलन साहय बिहार 
नस के स्कूछो के इन्सपेक्टर हु । इन्होंने बिहार से ही पाझय- 
पस्तके लछिगमवाने का अथम प्रयत्न किया ओर उसमें सफलता भी 
हुई | इनके बाद रवर्शवा्सी सूद्ेव मुखर्जी इसपपेक्टर हुण। इनकी 
सलदायवा से बहुत सी नयी लकी पुस्तक लिखी गयीं ओर प्रकाशित 
हुईं । फिर तो खद्दविकास प्रेप से धड़ाघड़ पाख्य पुस्तकें निकलने 
लगीं जोश निऊछ २ट्ी हैं। इधर सेकसिलन कम्पनी के सिवा अन्ध- 
माला कार्य्थयील्‍म झोर 'पाटलिपुन्न के सनेजर ने भी पाज्यपुसुकके 
प्रकाशित की है | अबतक जितनी पुस्तक प्रकाशित हुई हैं. उनमें 
अधिकांश रहो और भद्दी है। बिहार प्रान्त के सहज आभापादोप 
इनमें अध्विकता से पाये जाने हैं। इनसे बड़ी हामि होती है! 
भूलभरी पुस्तके पढ़कर लड़का का भूल करना स्वाभाविक है । पीछे 
लाख ससझ्ाने,पर भी वह दोष दूर नहीं होता है। एक बार एक 
लड़के ने लिग्वा ' मुरालाघार बृष्टि होती थी। मैने कहा, “ मस- 
लघार कहो सुशराधार नहीं।” इसने कहा भेरी पुस्तक से तो 
मुशलाधार “' ही लिखा है । यह कह उसने पुब्तक दिव्वा दी | 
उसका क्डना ठीक निकला | मैने लाख समकाया पर॒ वह छपी 
पुस्तक के सामने मेरी बात क्यो सानने छसा ? ऐसी ऐसी बहुत 


श्३्‌ 
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सी भूछे' दिखायी जा सकती हैं. | इसलिये पुस्तक-प्रकाशकों हूं 
मेरा अनुरोध है, कि वह उहाऊपरी कर शिक्षश का उद्देश्य नष्ट २ 
करे । यदि पाश्यपुस्तक शुद्ध छपे तो “बिहारी हिन्दी? का नाम्म 
ही मे रहे | डिक 5 पिएं 7४] की बहल 'वविहारी हिल हर 
अवदालती साषा 

बिहार की अदालती भापा ओर लिपि दोनो ही विचित्र है । 
अदालत में वो ऐसी भमापा और लिपि बसी जानी वाहिये जो सब 
साधाश्ण की समझ में आतवे। गेंबार देहाती भी बिना क्रिसीकी 
सठद के समझा के पर यहाँ मामला हो हमरा है । देहातियों की 
कौन कहे अदाछती कागजों के पढनेमे बड़े बड़े शहरियों की श्री नानी 
मर जाती है ? अक्षर केथी ओर भाषा फरारसी--शुक्क मो शिल्ोय 
ठुलरे नीम चढ़ी । फारसीजबान की शिकायत को नीपत' से मै नहीं 
कह रहा हूँ चहिफ इसलिये कह रहा हूँ जिसमे चदालती कागज पत्र 
समभकने से देहान के हिन्द मसुसऊमानों को दुसरे का भुंह' न देखना 

| अदालत में सुन्शी और मॉजवी ही नहीं गरीब गंवार भी 
जाते हैं जो इस्तरासा, दरोगाहहूफी, जायदाद सुस्तरका, ज़रसभन 
जायदाद मनकूछा और गैर सनकू शा का नाम सुनते ही हर जाते है । 
मतऊब समझना तो दर रहा इन्हें वह अच्छी तरह दृद्दरा भी 

| सकते । एक भले आइप्ी को मेंनेत सक्रीया को ' सपसिया 
कहते सुना हैं। गरीबो का बड़ा उपकाश हो श्रद्ि केथी के 
बदले भनागरी और फारखी के अदरक सीधी खादी बोली का 
व्यवहार अदालत में होने छूगे | 
अच्चुकरणीय दान 

भागलपुर के श्रीयुत पं० भगवान प्रसाद जी चोबे ने एक 

श्छ 
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बहसल्य भवन बनवा कर हिन्दी सभा ओर पुस्तकालप्रके छिये 
हिन्दी माता के नाम पर दान कर हे दिया ह। जाशा है, सर्वत्र 
इसका अलुकररण होगा । 
लेखक और कब 

लेखक और कवियों की संख्या भी उंगलियों पर मिमने के 
यौग्य है। अंगरेजी के विद्वान तो हिन्दी को एव समकते 
और संस्कृत के पण्डित' भाखा कहते और घणा करते हैं । फिर 
केलक आये कहाँ से ? पर हवा बढली है' । श्रीमान गान्ची जी. के 
प्रभाव से हमारे वकील भाइयो का ध्यान हिन्दी की ओर कुका है। 
आशा हैं, आर लोग भी शीघ्र ही राह पर आवेगे | यह आनन्द की 
बात हैं, कि दरभंड्रो की बिहार-प्रान्तीय परिपद से हिन्दी को 
प्रधान स्थान सिला था | इसके लिये प्रशसा करनी चाहिये, परिषद 
की अभ्य्धना-समिति के अध्यक्ष पं० भुवनेश्वर मिश्र की, जिन्होंने 
धअपना भाषण हिन्दी मे लिखा ओर पढ़ा था।। यदि इसी प्रकार अल्येक 
परिषिदर्मी हिन्दी को स्थान मिले तो देश का बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता है। बिहारी छात्रस्स्मेन भी श्रीमाद गान्धी जी की श्राज्ञा का 
पाछन कर हिन्दी को ही अपने सम्मेलन में स्थान दिया करें तो बढ़ा 
बपकार हो । अगरंजी-पढ़ो से बाब् बृजकिशोरपसाद, राजे-द्रप्रसाद, 
पाँडे जगन्नाथप्रसलाद &, बद्रीनाथ बर्स्सा, गोकुलानन्द असाद वर्म्सा, 
पं० राधाकृष्ण का, गिरीन्द्रमोहन मिश्र, सुवनेश्बरी मिश्र, हर- 
नम्दुन पाडि#, लक्ष्मीमलाद, अजनन्दव सहाय, गथाप्रसाद सिंह, 
कालिका प्रसाद, सुपाश्वेदास आदि हिन्द्री-भापा का आदर करते 
और बसमें लिखते पढ़ते हैं। बाबू रघुबीर नारायण भी जिणेवेलक 


9 थे महानुभाव बिहारियों को रुका कर संसार से चछ बसे --सम्पादक । 
श््पु 
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69०४० के साथ “छुन्दर सुमू्मि भैयाभारत के देसवा से 
मोरे प्रात बसे हिम खोह रे वटीहिया” भी कह रहे है । इसी 
प्रकार संस्कृत के विद्वानों में पं० रामावनार शर्म्मा, अक्षयवट मिश्र, 
शिवप्रसाद पाण्डेय, जीचानन्द शार्म्मा, सकलनारायणश शर्म्मा 
हिन्दी लिखने में अपना गोरव सममते है । 

बिहार के वत्तमान बयोबुद्ध हिन्दी के सुलेखकां और सुकवियों मे 
पं ० विजयानन्द त्रिपाठी, पं० चब्दशेखरघर मिश्र बादु शिवनम्दन 
सहाय, बात यशोदानन्द अखोरी आदि विशेष उल्लेग्य है। बाद 
शिवनन्द्न सहाय ने भारतेन्दु और तुलसीदास के वृहज्जीवनचरिय्र 
लिप्वकर बिहार का गारव बढ़ा दिया है । 

सुसलमसान्‌ 

बिहार की एक विचित्रता यह भी हें, कि यहाँ के झुसछसान मी 
हिन्दी से प्रेम रखते ओर हिन्दी लिखते पढ़ते हैं। इनमें सब से पहले 
मिस्टर हसनइमाम का वास याद आता है । यह हिस्दों के हिमाथत्ती 
है| । बेतिया के पीरसुइम्मद मूलिस और झुजफ्फरपुर के सुहम्सद 
छत्तीफ हु सन हिन्दी के प्रेसी ही नहीं लेखक भी है ! मलेदुर के खैरुा 
स्रियाँ हिन्दी सें पद्य बनाते और समस्या-पू्ति करते है । 

जिन साहित्यसेवियों के नाम छूट गये हो उनसे क्षमा चाहता हूं। 

भाषादोष 

यह सब होनेपर भी छोग बिड्मारियों पर यह दोष लगाते है 
और ठीक लगाते है, कि बिहार वाले हिन्दी के लिड्वअ्नकरण ओर ने 
विभक्ति पर बड़ा अत्याचार करते और उच्चारण भी ऊटपटोंग करते 
है। पर मेरी समम से इन दोषों के दोषी श्राय, सब ही पान्तवाजे 
हैं। में अपने “हिन्दी लिक्क विचार” नामक छेख में कह चुका हूँ, कि 
श्द्ष 
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अगर बिहार में 'हाथी बिहार करती है! तो पत्माब में तार आानी 
हैं? और थुक्त आानत के काशी-अयाग में छोर अच्छी शिकार मार- 
कई छम्बी सलामें? करते हैं । ऋगर बिहार में 'तही खह्दी होती हैं! 
तो साश्वाड में 'बुख/र चढ़ती और जनेऊ उत्तरती है?) बिहारमे हा 
खलता है" नो ऋालड़ापाटन मे 'नाक कटसा हे और मुरादाबाद में 
शोलसाल मचती' है। अगर पटने में 'बाजाड के कड़ेले की तड़काड़ी 
से पेट में दडढ़द होता है? तो पत्चाव में 'मन्द्र के अन्दर बन्द्र बैठता 
है! और आगर जिले में 'बुज् पर फरस बिछा प६ के खेत में बद को मित्र 
खिलाते' है । श्रगर तिरहुत मे “सरक पश कोरा मार कर घोरा दौराया 
जाता है! तो बीकानेर से 'अपने सतबल से चोर को कपड़ने है, 
किर बिहार ही क्यों बदनाम है ? 
किहार से 'आप कहे” प्रयोग होता है, तो पश्लाब में आपने कह्दा 
छुआ प्रयोग होता है। यानी चिह्दार में ने'की न्यूनता है तो पह्माव 
में प्रचुरता । बिहरर में र का ड़ और ड़ का र हो जाता है, तो अजभाषा में 
बरृका बिलकुल कोप ही हो जाता है। इसलिये बरिहारियों को सम्तोष 
करना चाहिये | पर इसका' यहें ऋमिप्राय नहीं, कि में इस दोषों करा 
समर्थन करता हूँ । यह बड़े भारी दोष है । इनले जितनी जरदी आए 
मुक्त हो जाये उतना ही अच्छा है । तनिक ध्यान देने से ही आप शुद्ध 
प्रयोग कर सकते हैं । जो इस बाद का ध्याम रखते हैं, उनसे ऐसी 
भूल बंडुत कम होती हैं । 
भाइयों, बिहार मे हिन्दी-सावा के लिये क्या किया और क्या कर 
रहा हे,यही अब तक मैंने दिखाया हे । हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध में 
अभीतक कुछ नहीं कहा ओर न कहने की आवश्यकता ही हे। क्योंकि 
हिन्दी-साहित्य का महत्व अब झब लोग जान चुके है और हिन्दी को 
शंष्रमाया सान चुके हैं । अब फिर पिसे को पीसने की क्या जरुरत हैं? 
श्ख 





विद्वार का साहित्य (9 


हाँ, इतना अवश्य कहूँगा, कहूंगा क्या सदहाचसाफना नासक 
पुस्तिका में कह चुका हूं. कि इ॒र्पा, द्वेप, हठ, दुराग्रह और पक्षपात के 
कारण लोग अपनी अपनी खिचड़ी अल्य पका रहे हैं। कोई तीर 
घाट जाता है, तो कोई सीर घाट । कोड व्याकरण का वहिप्फार करता 
है, तो कोई कोप का कायाकशप करना है । कोई हिन्दी की चिल्दी 
निकालता है, तो कोई काव्य-कलछेयर को कलछुपित करता है । कोई 
वर्ण-विन्यास का विपर्यय करता है, तो कोई शैली का सत्याताश 
करता है | उल्या करने में भी उछूट-पलछट का चर्खा चलता है । बुला 
की व, मराठी की महक और गुजराती की गनन्‍्धसे हिन्दी का होश 
इंवास गुम है । अंगरेजी की आँची ने तो और भी जाफत दागी है । 
सुहावशे का मड़ इस तरह मड़ा जाता हैं. कि उन्हे सुह दिखाने का 
मोका ही नहीं है । नाटक का फाटक बन्द हे. पर उपन्यास का उपद्गच 
बढ़ रहा है । कोई हिन्दी में बिन्दी लगाता हे तो कोई विभक्ति का 
विच्छेद करता है। कोई खड़ी बोली खड़ी करता है और कोई बजभाषा 
का नामोनिशान मिटाने का सामान जी जान से करता है । कोई संस्कृत" 
के शब्दी की सरिता बहाता हैं और कोई शेठ हिन्दी का टाट बनाता 
है। मतऊब यह कि सबही अपनी अपनी छुन में छगे है। कोई 
किसी की नहीं सुनता । नाई की बरात में सबही ठाकुर हो रहे है ।” 

ऐसी ज्षवस्था में कहिये में किसे छू और किसे छोड १ सबही 
आवश्यक विषय हैं और सब पर ही बहुत कुछ कहा सुना जा सकता 
हूं । पर समय स्वल्प और बातें बहुत हैं । इस लिये इन विपयो को 
पटने से होनेवाले सम्मेऊन के लिये रख छोड़ता हूँ । 

एक बाल ओर निवेदन कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा 

बिहार सेरी पिनृभूमि नहों मातृभूमि है, जन्लभूमि नहीं कर्म्स 
भूमि है। इसके अन्नजऊ और वायु से मेरा यह नश्वर शरीर 
श्ट 
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शोभायमान है। यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा परीक्षा हुईं है । इसलिये 
मेँ बिहारी न होकर भी बिहारी हूं ओर इसके हार का मिखारी हू । 
यह मेरी जननी की जम्मभूमि है, इसलिये इसकी सेच्रा करना 
अपना कर्म ओर धर्म समझता हैँ। आज आप झुके सभारति 
रूप से महीं, समासद रूपसे घुलाते तो मुझे अधिक आनन्द होता । 
आपने आज मेरा जो कुछ सम्सान ओर स्वागत किया है, वह मेरा 
नहीं सरस्रती सेवक का कियह हे | जो हो, आपकी कृपा और दया के 
लिये आप को बारंबार धन्यवाद देता है भार हृदय से क्रनज्ता प्रकाश 
कर्ता हूँ। परमात्सा से प्रार्थना है, कि आप सदैव सरस्वती सेवको 
और साहित्य-सेजियां का सम्मान ओर स्वागत किया करें ! 

प्यारे नवयुवको, कुछ तुम से भी हृदय की बाते कहनी है । सुझे 
तुम्दारा ही भरोसा है ओर तुम से ही सेरी श्रपीर है । भब बविहार- 
भूमि की, भारत-भूसि की, मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिन्दी की रज़ा तुम्हारे 
हाथ है | तुझ चाहो तो शीघ्र इसका दु ख दूर हो सकता है । देग्बो 
ऊैसी करुणाभरी द्वष्टि से माता तुम्हारी ओर देख रही हे ! क्या 
इसकी सहायता न करोशे ? इसी तरह दीन हीन तनक्षीण सन- 
मलीन रहने दोगे ? इसे सुखी करना क्या तुम्हारा धम्स बहीं है ? 
तुम क्या अपने पम्म और कत्तन्य का पारूम न करोंगे ? नहीं ! ऐसा 
मत करों ! इठो, कमर कसों, साता के उद्धार का बीड़ा इठाओ ! तन 
मन घन जन से साता की सेदा करो ! अगर उसकी सेवा सें झाण मी 
जाय तो उसकी परवा न करो । याद रखो! तुम किसी से किसी बात 
में कमजोर नहीं हो । लेकिन न,जाने क्यों तुम अपने को कमजोर सम 
रहे हो। यह तुम्हारी भूल है। सिह होकर श्टगाल मत बनो । देखो, 
सिह को जंगल का राजा किसने बनाया । उसके लिये कभी दरबार 
नहीं हुआ, पर चह ख्गराज कहदछाता हे। सिह अपने बाहुबल से 

शहर 
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सरगेन्द्र बना है। इसी तरह तुम भी अपने बाहुबछू से माता के सच 
छुए्त बनो झौर माता का भाषाभाशडार ज्ञान-विज्ञास से भरो । क्या 
करना है वह भी सुन रखो--- 

( १ ) छुम ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया हैं या करोगे उसे मातृ- 
आपषा द्वारा अपने देशवासियों को बाँट दो ! जहाँ जो अच्छी बातें 
मिल उन्हें अपनी भाषा में ले आओ । जापानी छोग अंगरेजी पढ़ते 
हैं ओर उसमे जो कुछ काम की चीज़ पाते हैं उसे जापानी भाषा! में 
क्या कर लेते है । इससे ज्ञापानी-साहित्य दिन दिन डन्‍नति करता 
जाता है | बड़ाली, गुजराती आर मरहटा ने भी यही करके अपने 
साहित्य की श्रीवृद्धि की हें आर कर उहें है । तुम भी वही करो | 

, २ ) हिन्दीभाषा के अचार के लिये स्थान स्थान पर पुस्तकालय 
और वाचनालय खुलूवाओ | बिहार मे इसका बड़ा असाव है । 

(३) जिस तरह कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने बद़ला, हिन्दी 
आदि वैशीभमाणषाओं सें गुस० एु० परीक्षा का प्रबन्ध किया है, उसी 
प्रकार परना-विश्वविद्याऊय मे हिन्दी को स्थान दिकाओ ! कलछकतता 
विश्वविद्यालय के भूतउष्व वाइसचाॉसकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज 
सर आशुतोष मुखर्जी सरम्धती भी चाहते है कि भारत की सब युनि 
कसिंदियों में एस०ए० की परीक्षा देशी भाषाओं में हो । हबड़ा साहि- 
त्यसम्मेलन के सभापति हो कर आपने अपने भाषण से कहा था-- 
“बम्बई, सद्ाज, पह्ञाब, इलाहाबाद प्रस्त्ति स्थानों के विश्वविद्या- 
छयो को देशी भाषा में एुम०ए० की परीक्षा चलानी होगी । केवल 
बंदर में चलाने से १९०८77008) पारस्परिक फल की सम्भावना 
बहुत थोड़ी हे !” इसलिये पूरा अग्रन्न करो जिसमें पटना--विश्व- 
विद्यालय की मुम०ए० परीक्षा में हिन्दी को स्थान मिले । इसके लिये 
उद्योग करना आवश्यक है । 
घश्फ 
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( ४ । चोथा काम अनिवास्य शुल्क रहित प्राईम्सिक शिक्षा- 
बिछ को कार्य से परिखत कश्ना हे । इसके लिये पाठशाला स्थापित 
कश्ना और नागरी अक्षरों मे पुस्तक छपवानी चाहिये। 

। ५ ) हिन्दी लिख्बने पढ़ने और बोलने का अभ्यास सब को ऋर 
कैना चाहिये जिस में १००7३ (सुधार) सस्बन्धी सब बाते अंगरेजी 
न जानने वाले अपने भाहयो को अच्छी तरह समझा सको। देशहित 
के बिचार से भी हिन्दी का प्रचर करना आवश्यक है । 

( ६ । अदालतों में वागदी-अक्षरों और हिन्दी-भाषा को जारी 
कराओं । 

(७ ) अमीदारी कागज-पत्र केथी अक्षरों के बदले नागरी अक्षरों 
में लिखवाओ । केथी श्रक्षरोंके पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है श्रीर 
अकसर अथका भअ्रनभ हों जाता है । 

( < ) प्रास्तीय परिषदों और छात्रसम्मेलनों सें देशी भाषा का 

व्यवहार कशाना भी आप ही लोगो का काम है । 
* (५ ) हिन्दी साहित्य सस्मेन की परीक्षाओं मे स्वयं सम्सि- 
लित हो और दूसरों को उत्माहित कर सम्मिलित कराओ । संस्कृत 
की परीक्षाओं में हिन्दी नहीं पढ़ायी जाती । इसलिये संस्कृत के 
पण्डिस हिन्दी से कोरे रह जाते है । इसलिये संस्क्ृत-परीक्षाश्रों में 
हिन्दी को प्रत्रिष्ट कराना चाहिये- 

यह सब कोई असम्भव काम नहीं है । यदि हो भी तो पुरुषार्थ 
से उन्हे सम्मव बना सकते हो ! जिस देश के साहित्य से अजु न के 
पाशुपत भस्‍्त्र श्राप्त करने का वर्णन है, जिस देश के साहित्य में 
प्रद्माद के सासने खग्बे से नुसिह सगवान का आविभू त होना लिखा 
है, जिस देश के साहित्य में हनुमानजी के समुद्र छांध जाने की 

कथा है, उस देश के निवासियों के लिये अल्स्भव या असाध्य कुछ 
द्व्र्‌ 
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नहीं हैं । इसलिये उत्साह के साथ उठो और हिन्दी-माना का हिल- 
झाधन करो । आभो आज साधा के सामने हम छोर बतिज्ञा करें-- 
भगणे उपस्थित आज यहां पे, जो सब भाई । 
करें प्रतिज्ञा अटल, यही निज शुज्ला उठाई। 
हिन्दी में हम लिखें पढें, हिन्दी ही बोलें 
नगर मगर में हिन्दी के, विधालय खोलें। 
हिन्दी के हित साधन में, नित ही चित देह ! 
अंगरेजी को भूलि सदा, हिन्दी शुभ गे । 
यह पतन यूरो करे खदा, माथव मंगल मय । 
हमहुँ कहे हिन्दी जय हिन्दी जय हिन्दी ज्य ॥ 


इतिशुभम्‌ । 


००725 5 


रत 


-हणा हे 


के. ++ल॑जत++- क७ >>. नल िनन कि. फल्रनया 
कै 


कण तनन-+ 4 


| सफल + 3.32 अन्‍टि-नमसममय>ंभल%-त-.8.९ ७. १५५० ......०५७ 2. 


्थ 
अ 





विहार का साहित्य ऊ७४ २ 


कण 30203 5% 5,  00४७७७/७७७ आह जगान! कक तय 
रा कर 
के कु, 
है 
;ै 


॒ 


उन्बाज अल + मान जन आम आज अने मा 


लटक, 


हें, 2१ 
३ 
हक 
हमे 

का पु 
श्य 
० 5. 
ज्ु 
रच 
जद 


रॉ टट 


अदा कर 


घर 


कर 


जुद्द 
"रे 


श्र 
द्वार 


ट- 


087 


० रु 


हर 


लग 
की 





राजा राधिकासरमस पखाद 


अकक खत आधा: “>5% 


द्वितीय 
बविहार-प्रादेशिक 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन के समाप्ति 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह 
द एस, ए, का 
भापया 


कीननिल जज व समर ता पा च  ा सिफसअनानर हि डी. अननीना जननी ० नाथ अं न आना +ा नए उप 





हा 


ढक 


नए 


हे 


कशाओय किशन अनराकराओ गम्फइनपा 


श्री, 


स्वागत-का रिी-समितिके सभापतिमहोदय 
तथा अच्यान्य समुपस्थित सद्घनसमूह 


आज मेरे जाश्चथ्य की सीमा नहीं शही। मेरी समक में नहीं 
आता, कि इस धान्त में इतने बड़े बड्ठे साहित्यमहाशवियों के होते 
हुए भी आपने इस विराट रथ के संचालन का भार उन हाथों में 
व॒द्यो रखा, जिन्हों ने आज तक कभी बागडेर थामना सीग्वा ही 
नहीं । सारथी बनने की जाशा मेरे मस्तिष्क मे कभी आईं न थी; 
ओर मे कमी का भाग खड़ा हुआ रहता, यदि जाप की अनुकम्पा 
की अलुकूल वायु, आपकी सहानुभूति के अनुभवी हाथ, मेरे सामने 
के कत्तव्य-पथ से कांटों को नहीं चुन देंते। भापक्नी सहृदय 
उदारता इल रथ की धुरी है, इसी के बहू पर यह रथ-चक्र 
आप से आप चल जायगा, झुके चलाने की आवश्यकता नहीं | 

माठ्मन्दिर में आसन पाने की योग्यता उन्हीं को है, 
जिन्‍्हों ने स्वार्थ की चिताभस्म रमा कर, त्याग का सुकुट सरपर 
पद्दन कर मावृभाषा की निरन्तर अच्चना की हो-मे नो अभी 
पृजा की रीति से भी परिचित नहाीं--छुन्मारी बन कर इस 
मन्दिर में आना सेरी ्ष्टता नहीं तो क्या हे? 

कालेज छोड़े मुझे आभी कुछ पांच वर्ष हुए है। जु्मींदारी 
के ऋमफट भअसेलां में रह कर हिन्दी की सेवश करने का अवसर 
झुके बहुत कम मिला है। अभी तो में हिन्दी लिखना सीख 
रहा हैँ। अभी मेरी भाषा की शिश्ुता नहीं गई, व्याकरण का: 
समुचित चोध नहीं हुआ, अभी मेरे विचार दुढ़ नहीं हुए, लिखते 

च्द्् 
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की शैली स्थिर नहीं हुई भर आज जाप झुके इस आसन पर 
हैदा कर हिन्दी साहित्य के सहर्र प्रश्नों पर विचार करने को 
कहते है । अब आपही कहें, मेरे “तड़पनेका तमाशा” देख कर 
आपको क्या काम हाथा? आप झुझे भलीभांति जानने है, 
मेरी व्रश्चिं से परे परिचित है, तथापि आपने मम्ते इस पदुपर 
लिमंजित कर भेशा जो स्वागन और समादर क्रिया, घह आपकी 
महत्ता है मेरी योग्यता नहीं। कआाज आपने जिस आशातीत 
सम्मान का सेहरा मेरे सर पर बाँधा है, उसके लिये मैं सहस्तर 
धनबाद देता हँ। इस समय मेरे हृदय के भीतर जे अद्धा और 
भक्ति की मन्दाकिनी उसड़ी है, उसे अकट करने की क्षमता मेरी 


लेखनी मे नहीं। 


चम्पारण की भूमि पवित्र भूमि हैे। यहाँ एक से एक 
दानवीर सजा हो गये है, जिनकी कोमि-लतिका अभी सक 
हरी है। आज भारत के बबीस वच्ीचि महात्मा गांधी के चरण-” 
स्पर्श से इस भूमि की एक एक ऋणा पुरूक्चित हे। बिहार ने 
यहीं पर अपनी छुप्तप्राय चेतना पाई, यहीं पर हमारा सुधभाव- 
नवीन जागरण हुआ है । महात्सा गाँधी ने इस गान्त में प्रथ्म- 
प्रथम यही आकर निष्काम धस्से की शिक्षा दी । उस गृद्स्थ 
सन्‍्यात्ती विदेह की तफोशूमि-कम्मक्षेत्र यही हे। यहीं रह कर 
उन्‍्हों ने बिहार को त्याग का अमोघ मन्त्र सिखलाया. हमारे 
नवथुककों को उनके आल्मिक बछ का पता बताया | यहाँ आकर 
क्रिसके ग्राणों मे सजीवता की बिजली नहों दोड़ती ? आज यह 
हमारा नया तीथे है, इसारी परम्रपुनीत पुण्यश्रमि है। मैंमी 
इसे सादर मणास करता हैं 


बेच 
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स््से | में आापलोसों को फिर अपना हादिक घनन्‍्यवाद 
देकर आपकी सनोयोगिना की सिक्षा चाहता हूँ । अस्तु । 


“अन्धकार है वहाँ, जहाँ आदित्य नहीं है । 
है बह झुर्दा वेश, जहां साहित्य नहीं है ” ॥ 

सचमुच जिस जाति का साहिसत्य नहीं, धह जाति कोई 
जाति नहीं । आज जितनी जातियाँ पउ्रम्नति के उच्च शिर्वर पर 
आसीन हैं, उन सब की उन्नति का एकसात्र कारण उन जानियों 
का उन्‍्नत सजीव तथा सहत्वपर्ण साहित्य ही है। जिप समय 
आ्यभूमि-हस देवभूमि सारत-में आय्य सापा-देव आपा-का 
सम्भन था, कस समय सत्यलोक को कौन पछे, बन्‍्दनकानन 
भी हसारी कीति छतिका से सुरभित शा। जिस समय हमने 
बस देवभाषा का अपमान किया उसके शुर्णो का समादर करना 
छोड़ा, झसी समय से हमारा अपमान आरम्भ छुआ, हमारी अवनति 
की द्वार खुल गया ! संस्कृत के प्रति हमारे भावों के साथ समय 
प्रवाह ने पकूटा खाया! ओर स्रस्‍्कृत प्रकृति से तिकली हुई 
प्राकृतभावर का दौश्दीरा हुआ। हिसालय की चोरी से चली 
हुई तीत धारा की तरह प्राकृत सागीरधी अपनी तरड्ो को 
उछालती हुई दोड़ चली । देखते देखते आ्ाकृत राष्टरआावा के 
अतिट्ठित पदपर आसीन हे! गई। उसो समय हमारे धर्व ओर 
समाज में भी एक विराट परिवतन हुआ । सवातन घसे के स्थान 
यर बौद्ध धर्म की विजय दुल्दुभी बज उठी। जिन सनातन धर्म 
के प्राणो के सहारे संस्कृत की तूती बेल रही थी, उनकी सर्जीयता 
बीद्ध धर्म के आरों में चकी गई । प्राकृत के दिच पछटे । संस्कृत 
भाषा के सीसन्‍्त का सिन्दुर घुल गया, बौद्धों के पाणि-महण 
श्छ 
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करने से आ्राकृत सोहागिन बनों। बोदध घर्म ने जनता हो स्‍में 
अपना दूबदवा नहीं फैका्या-राजसिंदासनों पर भी बौद्ध धर्म के 
झुकट रखे गये। देखते देखते बीद्धों की प्यारी ग्राकृत भाष्य 
राजभाषा और घमंभाषा बन कर समग्र देश के भांछ की बिन्‍्दी 
हो गई ! फिर क्याथा ? समग्र भारत वर्ष में बोदधधर्म और 
प्राकृत भाषा फैल गईं। इसी समय जेन धर्म का भी उद्गम 
हुआ; केकिन इस धर्म के मानने वाले भी, ग्राकृत के ही प्रेमो 
मिकले । 

इल संखार में एकसे दिन किसके रहे ? किसी का राज्य 
अऋटक नहीं रहा | ग्राकृत के भी दिन बीते । राष्ट्रविष्वव के विशाद 
रूप ने प्राकृत का भी अपन्रश करना आरम्स किया और हमारी 
हाष्टआाषा हिन्दी उस प्राकृत अपक्रश सिक्षित भाषा के गसे मे 
आईं। हिन्दी के भादि कवि चन्दुबरदाई ने पृथ्वीराजरासों के 
'पुकपरेज़' से उसकी कक दिखाई । हिन्दी के भक्त बढ़ने रूगे। 
यथा समय संस्कार भी होते गये | अरब और पारस के रंगीन 
धाधरे इस किशोरी के अंगो की सुषमा हो चले। मोहन के में मि्री 
नें इस मोहनी हिन्दी को ब्रज की पवित्र भूमि में छा रखा। 
वही अजभाषा के नाप से सम्बोधित होने छगी। सूर, तुलसी, 
किदारी, केशच प्रश्नति' साहित्य पृत्रचारों वे आक्रत के सुरम्य 
हुश्य पर पर्दा डाक दिया ओर साहित्य रह्ुमंच पर थुवती हिन्दी 
को ला खड़ा किया। कुछ हो दियों में हिम्दी ने श्र की बोली 
से संसार को सत्य कर इाऊझा । शआगाररसस में विभोर इस 
तख्णों की भावभड़ी जनता की आँखों पर नाच उठी । लोश 
बज भाषा के हाथों बेमोल बिक गये । कुछ दिनो तक यही 
धांधली मची रही । अलोकिक माधुयेमयी बजमाषा का पद्म- 
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साहित्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। एक से एक 
अलोक-सामान्य प्रतिभाशाली कवि मानव-हृदय के निगढ रहस्वो 
को सरस रचना द्वाश छोकछोचनां के सम्मुख उज्दलू चित्रों के 
समान प्रकट करते रहे । इसी से हमारी हिन्दी की काज्यसम्पत्ति 
परम पेश्वर्सचशालिनी है। सठियो बाद प॑० सदकछ जी मिश्र 
ओर कविचर छब्कू जी लालने लोगों को एक नये ही क्षेत्र का 
दर्शन कराथा। काब्याजुशीरून में आकृण्ठ मप्त कवियों और 
कविता-प्रेमियों को प्रद्य की अनन्य सेवा ओर एकाजी भक्ति की 
ओर से फेर कर गद्य साहित्य के निर्माण की उपयोगिता एवं 
आवश्यकता दिखलाई। हम बिहारियों के छिये यह शसोश्व की 
बात है कि हिन्दी के स्ध्रथम गद्य छेखक हमारे ही प्रान्त के 
निवासी थे, यद्यपि अभाग्यवश उनकी रचना लल्कू जी लाकर के 
प्रेमसागर के बहुत बाद छपी और बेसी प्रचलित न हो सकी, 
पर हिन्दी का इतिहास इनके पक्ष में स्थाय करने को तैयार है। 
तदनन्तर राजा शिवश्रसाद सितारेहिन्द ओर सारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ये दो ज्योतिप्सान नक्षत्र साहित्य-यगन से उदिति हुए । इनकी अलो- 
किक प्रभा और सदुद्योगका ऐसा प्रकाश हमारे साहित्य के जीवन 
पर पड़ा, कि जिससे अ्ज़साषा की खंकी्णताहटी और दाष्ट्रभाषा 
हिन्दी को महाप्रशतवा ऋलकने रूगी । अजमभाषा कभी समग्र भारत की 
बोली नहीं थी और सभी प्रान्तों के निवासी ब्रजमाषा में सपारे के साथ 
करूम नहीं दोडा सकते थे । जिस समय साहित्य के रक्लुमत्च पर 
ब्रजभाषा की विजय चैजयन्ती फहरा रही थी, उस समय भी भारत 
के अधिकाँश हिस्से में उस बोर के बोलने वाले नहीं थे। भारत 
के एक तृतीयाश से भी वर्तमान हिन्दी के द्वारा जितनी सुविधा 
के साथ काम चछ सकता था, उतनी सुविधा के साथ ओर किसी 
बट 
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भाषा द्वारा काम चना असस्लव नहीं तो कठिन अवश्य था! 
झाधुनिक हिन्दी में आज सारतवासी जिस सुदिधा के साथ अपना 
काम चला सकते हैं, सम्भव नहीं! कि उस सुविधा के साथ डे 
किसी दुसरो भाषा द्वारा जपना कास चला सकते । ऐसी दशा 
में आधुनिक हिन्दी के जन्म दाता भारत-भूषण भारतेन्तु हरि- 
श्चन्द्रजी ने जिस दुरदर्शिता और महाग्राणता से काम किया 
है, उसकी प्रशंसा करना मेरी क्षमता के अतीत्त है । श्राज उसी 
अमश्वेलि को हरी भरी रखने के किये-पछवित्त प्रुष्पित तथा 
फर समन्वित करने के किये हमारा भगीरथ प्रयत्न है--डिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, आनन्‍्तीय सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा 
प्रस्यति की ग्राशअतिष्ठा है 

सज्नों |! भाषा और राष्ट्‌ में जड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
राष्ट्रीय जगत में जो खलबली मच रही है, इसे आप भली भाँति 
जानते है । यूरोप मे जो अरूय-ताण्डव मच चुका, उसका घक्का 
बहां तक पहुंच चुका है। तोपों की आवाज़ यहाँ तक धहरा गईं ।« 
हम सब स्वभाव से निरीह हैं, हमारी नींद बड़ी गहरी हैे--मानो, 
हमारी रात का प्रभात नहों, लेकिन आज न जाने कहाँ से ठोकरों 
ने आ आ कर हमारी सुधुप्त चेतता को जगा डाछा-हमारी हृदक- 
तन्‍्त्री को भी न जाने किसने अपनी ओजस्विनी डझँगलियों से 
बेतरह छेड़ झाका | हम अब देखते है--समकते हे ! तीन तीय 
साआ्ज्य बात की बात में घ्रूछ में मिल्त गये । अन्याय, अत्याचार 
अथवा अहंकार अब एक दूम टिक नही सकते । दुर्बल और आत्त 
को आह में वह शक्ति भरी हैं. जो शत-सहस्‌ कैसर-केशरी की 
धज्ञियाँ उड़ा दे । 

आज नया जागरण हे--नवीन स्पन्दन है । आकाश से बदली 
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फ्द खत्डी । किरणे छिटकी हें-हवेः चके सही है| ज्वार निकला 
जा रहा है, जिसे चलना है, अफती मोका खोल दे, उसररविराद 
अनन्त को ओर, उस स्वाघीन दिगष्तु की- ओर । यह धारा पलद 
नहीं सकती, यह हवा बदल नहीं संकली ॥ कब जाँख माँजने से 
क्या फल है ? नौका पर पाछ उठा दो, रोकने की क्षमता किसी में 
नहीं | दौर का बन्घन' जाप से आप खुल जायगा और नोफा तीर 
की तरह बह चछेगी । यदि खेखातानी शोक थाम हुई, तो फिर यह 
प्रकयिनी धारा चह्मानों की चोट से नौका की सुस्लियाँ उड़ा देगी । 
समग्र जीवन की बोकाई पंसीने की कम्ताई ने जाने कहाँ विलीन 
हो ज्ञायगी । 
सजनों ! आपका कहना दीऊ हैं, कि साहित्य सम्मेलन में 
इम बालो के। उधेड़ना ठीक नहीं । केकिन आप विचार करे, मेरा 
दोष क्या है । इन तरड्रों का आघात यहाँ तक पहुँच चुका। मैं 
उसे रोक नहीं सकता, मेरी क्षमता महीं । हिन्दी-लाहित्य पश भी 
इसका प्रभाव पड़ा है। दस वर्ष पहले इसकी अवस्था कुछ जोर 
थी, आज कुछ और है | संसार ही परिवर्लनशीछ हे-फिर 
साहित्य क्यों न हो ? न जाने यह कैपा जीवन्त स्फुरए हें-कहाँ 
से आया है, जिसने हसारे जीवन को, आचार विचार को, साहित्य 
को, सबको अपने रड्? से रंग डाछा ॥ (अब का लिन्दी-कूछ की छीला 
थमचछी । कदस्थ की छाया में अब यह माया नहीं रही । कृष्ण की 
चंशी में अब वह शक्ति नहीं रही । अब योपियों का विराग- 
लोहाग, उनका विरह-मिछल, उनका आनन्द-विषाद, ये हमारे 
सखिन को छुमाते नहीं, कविता अब थह गान गांती नहीं। भारतेन्दु 
हरिश्चन्द के समय तक सब छोग उसी श्स में विभोर थे; लेकिन 
उनके बाद ही' घारा जो पलटी, वह फिर बदली नहीं। अब नो 
छ्व्र्‌ 
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कियी में क्षरता नहीं रही, कि इस धारा को पछट दे। पुराने 
साहित्यिक अपी तक उस सुमठुर रस का आस्वादव नहीं सूके। 
आज उनका भावविभार हृदय अवश्य पीड़ित हे-उसका स्वर्ग-- 
सहादर सायाराज्य टूड टूट कर उनके चारों ओर गिश रहा हे। 
कोई छाख आँखों को बन्द करे-हजार कानों में उंगलियाँ डाले; 
छेफिन आज उस नवीन जागरण की वाणी अच्तर-तन्त्री पर बजही 
चठती है। जिनके कानों पर आज तक्र सुरली की सुकोमछ काकली 
कूडती रही. शतशत गोपदाज्ा के चपल चरणों का मसझ्ोश- 
शिक्षत निरत्तर वजया रहा; आज उन्हीं कानों पर राष्ट्रीय वीणा 
का वद्धमगग्भीर ऋनत्कार पड़ रहा है। जिन अन्‍्तरों में गोपियों 
के पुनीत प्रेम की रस-ऊहरी उम्नड़ी रही, भआाज चहीं स्वढेरा-मेंमस 
तथा ज्ञातीयता की बारा आ कर प्लावित करना चाहती है। अब 
हमारे मनोराज्य मे साखन का सटका सर पर शुखे गोपियों की 
कुर्र में कूमनी हुई आखे बचा बचा कर, आंखे मिकाती हुईं 
राधिझा का ध्यान रहा नहीं। आज उसी जगह पर मुक्त-केशिनी, 
शुत्र-बसना राष्ट्रीय वीणा को बनाती हुई भारत-जननी का 
स्वागत हैं । हमारे कालिन्दी तट पर गोपियों की उगलछियों में 
इंगलियां दे कर रत रू में विभोर नटराज़ नागर का ध्यान रहा 
नहीं | आज हमारे सासने काहानत सेना के बीच में धोड़ों की 
बागडोर खैंचे वह' सारथी कम्मबीर कृष्ण दीख पड़ता है, जो 
अपनी ओोजस्विनी बीर वाणी से स्वक्ित-गाण्डीव अजुम के प्राणों 
के नवीन शक्ति से भर रहा है । 

मेरा यह मन्तव्य नहीं, कि आप राचा-साथव को छोड़ दे । 
मैं आयके प्रमोद्बन को श्मशान बनाना नहीं चाहसा। यदि 
काहिन्दी कूल नहीं होता, तमाल निकुञ्च की छाया नहीं रहती, 
श्ैद 
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ब्रज की बनिताएं नह रहती, तब आाज हमारी काव्य-फुरवारी में 
न ये कुसुम रहते, न यह रत साघधुय्य | मर, देव, केशव और बिहारी 
जिस छल्ाम छीछा को अपनी पुलकमयी भावरर्भिता भाषा में लिए 
गये. आज वही इसारे प्राचीन हिन्दी-साहित्य का गौरव है। 
लेकिन आज इस दिश की दरा मिन्‍न है | हमाएँ किचासे सें 
हमारे भनुभवों में युगान्तर सच रहा है । साहित्य, समाज देश 
या समय का सुकुर है । आज हमारे अन्तर की विराट उद्धेलना 
इसी दपण में प्रतिफलित हो रही है, लेकिन इस बात का ध्यान 
अवश्य रहे, कि समयानुसार दो चार ओजस्विनी कवितापुं, दो 
चार प्रभावशाली प्रबन्ध अथवा दो चार स्वदेश-वन्दना लिख 
ही देता साहित्य का विक्राश नहीं, किंवा नोग्रकनाग्रिका भेद, 
ऋतु-वर्णन, अथवा क्रिसी तरुणी का नखसिख रूप खड़ा कर 
देना हमारे साहित्य की महता नहीं-चाहे लिखने की भड्ढी हजार 
अच्छी हो, प्रतिभा की अनवरत भरसार हो , पर दो बड़ी जी' को 
खुरा कर देना हो साहित्य का आदशे नहीं । आज करू किचर की 
हवा हे ? कौन सा नवीन फ़ैशन है ? राठको की केंसी रुचि हे ? 
यही ढढ्ते ढढ़ते हमारे लेखक व्यस्त हैं | जब तक लेखकोंकी 
घुक आंख पाठकोंको करतारदीकी ओर और दुसरी अपनी सुहिरी 
के अलकार शन्‍्य कलेवर की ओर लगी है, तब तक आपकी छेखनी 
मेँ मॉलिकता होगी जीर न सजीवता । झुके आप क्षमता कर | 
मैं यहां किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता । छेखकी का दायित्व 
बहुत बढ़ा हे-हमारा चरित्र-गठ़न आपके हाथों है | समाज क 
सुधार आपके हाथों में है । हमारी मनोद्षत्तियों कों चीचा करना 
उनके अनुसार लिखना था उसको ऊंचा करना सब आपके द्वाथ 
है | हमारी दशा अच्छी नहीं है, इससे साफ ज़ाहिर होता है, कि 
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इनारा साहित्य उच्च नहीं। आप याद रखें, जैसा ऋप लिखते है. 
इसी के अनुसार हमको चकछमा है | आप जावते नहीं, कि आपके 
लिखने का अभाव हमारे मावा पर, हमारे आचार-विचार पर 
कितना पड़ता है । सुलसीदास ने रामायण हे जिस आदर्श परि 
वार का चित्र खींचा है, आज तक उसी को हिन्दु जनता आदर्श 
मान कर अनुसरण करने की केाशिक्ष करती चली आई । हम 
आपकी कंठिनाइयथी से परिचित है । आपके अभाव का खूब जानते 
है ; लेकित हमारी बिनती इतनी हे, कि अपने दैन्य के बदले 
समाज के देन्च तथा मानव अन्तर के देन्य की ओर दृष्टि देकर 
लिखना ही आपका विशेष ध्येय हेशना चाहिये । आपका अभाव 
पूर्ण भरी ने नही हे।ता है | दे चार दिछचस्प प्रबन्ध लिख कर 
कमी अभाव की पृर्ति नहीं होगी । हाँ, यदि आप समय देकर, 
पसीने बहा कर, कठिन साथनानन्तर कुछ पेसे महत्व प्र॒र्ण अन्ध 
तैयार कर सके, जे! विश्व-साहित्य में आदर के पात्र समके जाय, 
तब न आप ही का अभाव रहेगा, न हमारा ही । तु 

आप संस्कृत-साहित्य ग्रस्थो की ओर द्वगुष्टि डाल | आज ये 
नहीं रहते, ता आप दुनिया के सामने आंखें उठाकर क्या एक छ्षण 
भी देख सकते थे ? ऋषियें ने फिा हसारे कवियों ने अपने प्राणों के 
लह्ू से जिन बातों का लिख छोड़ा है, आज उन्हीं के सहारे हम 
त्याग में शान्ति, बन्घन में ुक्ति अथवा विराम में साहाग पाते 
हैं। जे! शुचिता, जे! संग्रम, जे खड्डुछा संस्कृत साहित्य में हैं, 
उसे आप लाख दूढ़ कर भरी हिन्दी में नहों पा सकते । यद्॒पि 
आरतबर्ष का इत्तिहाम नही हें; तथापि हमारा अतीत गौंस्च, 
हमारा आत्मसिक-बकू, हमारा जीवन-सर्वस्व सब कुछ प्राचीन 
साहित्य में अमर हे! कर विराजमान है । भारतवर्ष किस समुस्नति 
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के शिखर पर था, हम कोन थे ? हम क्‍या थे ? और आज क्या 
है ? कहां है ? सारी बाते हमारी अन्तर-द्रष्टि पर ऋलक 

उठती है । 
खैर, अब अतीत की चित्ासस्म के कृरेद कर क्या होगा ? 
आज हमें हिन्दी साहित्य की वर्तमान दशा के देखता है । हिन्दी 
में क्षब काव्य रहा नहीं ! सच ते! थह है, कि अब काव्य के दिस 
रहे नहीं | अब विज्ञान के दिन आये | राष्ट्‌ निर्माण के दिन आये | 
आज हमारे युवकों के सामने कठोर ब्त हैं, देश एक बिराट 
आन्दोलन सें गत है । कविता विचारी चुप है, किवा “जैसा देश 
कैसा भेंप” के प्रथानुसार हमारी भारत-जननी की पदांगुठी पर 
अपनी एउुष्पाज्नली दे रही हैं। आप कबि हैं, आज भी कविता 
छिखते है, अपने ममेजुकूछ माछा गथते हैं; लेकिन आापही कहिये, 
क्या इन फूलों सें वह पारिजात-परिमल है ! वह स्वर्गीय सौरभ 
है? वह रस साधुय्थे है, वह प्राशस्पर्शी पुलक है ? कम से कम मैं ते! 
नहीं पाता । कविता जिस स्वर्गीय आनन्द के लाती है, जिस 
सुदूर अनन्त से जा मिलाती हैं; आप ही कहिये, क्या आज आप 
उसे पाले है ? जे! दे। एक पुराने ढड् के कवि रह गये है वे विचार 
प्रसिभा का बैकचा पीठ पर बंधे दर दुर पेट बजाते चलते है। एक 
दिन था, कि राज दरबारों में काव्य का समादर था, बिहारी की 
अम्त-निस्यस्दिनी बाणी, गापयेयियां की करण कहानी, ककट-- 
भमेलों में क्षण भर उन्हें शान्ति छाती थी, आज उनकी चित्त 
बृति किसी और ही रह में सराबोर है। अब देव, मतिराम, 
बिहारी और केशव की चर्चा दिनोदिन कम हे। रही है ; उन्हे अब 
कोई बिरला ही एछता है | मर और ठुलूसी अभी तक हैं; लेकिन 
आज वे बेष्णव भक्तों की खंजरी पर डोकछते है। हां, गोस्वामी 
द्ब्ज 
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जी की रामायण आजतक अपनी जगह पर कायम है। भाज भी 
हसारे सानस-रशाज्य में जनक की फूलवारी हरी भरी है, पत्तियों 
की भाड़ में किपी श्याम छटा को ढुढ़ते हुए दो त्रस्त चकित 
करूणलछोचन आज़ भी हँमें देख पड़ते हैं, धनुप तोडुने की आचाज्‌ 
आज भी हमारे कानों पर किस उल्लास के साथ बजती है और 
शवण के बध की चीत्कार आज भी हमारे छृदय-पश्चर को कंपाये 
डालतो है । भिखारीके कुटीर स्रे अथवा साह्रकारोकी बैठक से 
खेतों के मथारे शाम को गौएं लेकर छोंटते हुए चरनाहें बालक के 
गले से अथवा मखमली फशें पर घुघरू के ताल ताल पर नाचती 
हुईं वारविकासिनी के सुशिक्षित कण्ठ से जिधर देखिय्रे, उचर 
ही से प्रसन्‍्न पुण्य सलिछा जाहृबीकी कलकल काकली की तरह 
श्री रामजानकी की रस कथ्रा आज भी हमारे कान में पीशप की 
वर्षा कर रही हैं । 

मे जानता हूँ, गोस्वामी तुल्खीदास का सल्तादर अ्रसी तक 
यथेष्द है, तथापि विद्वलनों में आज खड़ी बोली की कविता चल 
रही है । जे कवि हैं, थे खड़ी बेलली से किया पड़ी बेली में सभी 
बेल खेते हैं, लेफिन ब्रज बाली के मुकाबर कोई वेली भी है ! 
बज भाषा की कविता सें जे रसमाथुरी है, उसे हम आज कछ 
नवोन प्रणाली के पद्मों में पाते नहीं। मैं आपकी खड़ी दे'्ली 
पर कटाक्ष नहीं करदा। काउय का आनन्द खड़ी बोली से भी 
मिलही जाता है। किस बाकी में मिल नहीं सकता ? कवि की 
सानस मन्दाकिनी जिधर बढ़ेगी, उधर ही. शीतल करती जायगी | 
लेकिन देनें का आनन्द समान है या कमबेश, इस बाल का 
निर्णय आप के हाथ है । आज्ञ कल के नवीन सभ्य साहित्यिकों का 
खबाक है, कि बजमभादाके काव्यमें कुरचि की सन्‍दी बू है, अश्ली- 
रे 
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छत्ताकी काछिसा लिपटी है । आप ४ गार रस के विशेधी हैं । आप 
का विचार है, कि “४गारश्स की सुकोमल सरस शीतल घाश ने 
हमारे अन्तर के पोर पोर में प्रवेश कर हसारी घमसी के रक्तम्रवाह की 
उदणता को ढंढा! कर डाला, हमें जननखा बना डाऊका। सुफे स्वर्य 
खेद है, फि ऐसी भावमयी आखमयी मापा देशकी सुषुप्त चेंतनाकी 
जागृति की ओर नहीं कुकी, सानव-अंतर के विचारोंको उच्च करने की 
ओर नहीं फिरी; लेकिन इस के साथ साथ झुझे यह भी कहना है, 
कि आजकल की नीश्स-निर्ञीब--भापा की कविता मे धह बसम्त- 
चाक्ूचढय, वह मलयहिल्लोल नहीं मिलता, जे! घीरे धीरे आकर हृदय- 
कानन के एक एक फूल को नवीन परिमछ-नवीन पुल्क से 
घर दें । खाज़ आप नये रण से अपना चमन तेयार करते हैं, विदे- 
शीय मालियों ले सीख सीख कर नह सई क्यारियां बनाते है, 
तरह तरह के खाद और रस दे कर पुष्ट बश्ते है तथा निरन्तर 
काट छाँट से सुडोल सुचारू बनाते है; लेकिन हजार प्थ्रत्म करने पर 
भी कप के चमन के फूल बन के फूला को नहीं पाते । न वह रंश 
हे न वह बू । न भीरों का गुज्ञार है, न मछूय का फुत्वार। आज 
इस वेज्ञानिक थुग से भी कभी कभी आपका खित्त न जाने किस 
बेदना से विक्छ हो उठता हे और फिर भी आप उसी बांस की 
बंशी की टेर के लिये, य्रुनातट की उसी छलछाम कीलछा के लिये 
अचानक नाख उठते है । 
*सधन कुझ् छाया खुखद, शीतल मन्द समीर | 
भन हों, जात अज्ञों वहे, वा यझुना के तीर” ॥ 

.. महानुभावो : को कब्नि हैं, उन्हें तत्वों के भीतर डूबना अवश्य 
है । प्रकृति के सॉन्द्य्य को दिखाना कुछ दुशस्तर नहीं, ऊपा को 


छालछी तथा पत्तिये! की हरियाली को अपनी वर्णन चातुरों से और 
भी मनोहर कर देना कोई बड़ी बात नहीं; लेकिन जब तक थे 
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मानव-भन्तर के रहस्ये| की खबर नहीं ऊाते, हमें किसी अज्ञार 
महत्व की मूचना नहीं देते, प्रकृति के प्रशस्त हंदय की मूव 
प्रशानत वाणी से परिचित नहीं कराते उसकी अनन्त पउदाश्ता 
का पता नहीं लाते, तब तक उनका नास काव्य ज्गात्‌ में अमः 
नही होता । 

बिहार सें कविये| का अभाव नहीं ; पर दु.स्र॒ की बात है, 
कि वे छोटी मोटी कविताओं के लिवबने में इस वरह उलके 
रहते है, कि साहित्य के किये स्थिर काव्य ग्रन्थ की रचना करने 
की ओर उनकी प्रतिभा नहीं ग्रद्बौत्त होती । बिहार के कंबि-लमाज 
से मेरा इसके लिये उलाहना है। 

आजम कल उपस्यासों की बड़ी भरमार है। जब हम बच्चे थे, 
हमारी माता या हमारी घाय भूत वो बैताऊ की कहानियां सुना 
सुना कर हमको फुसछाया करती थी; आज हम सयाने हुए, तथ 
हमारे उपन्यास-लेक्लक तिलूस्मी ओर जाउसी मेले को खड़ा 
कर हमें चक्कर में रखने है | जिसे दो घट पीने की आदत है, उसे 
शाम को खाने के पहले क्यर अपनी 'मामृझी' न मिले, किए 
उसके सामने अगर आप जाकरानी कोश्से भी छाकर रखें तो 
डसक। जी मिचलाया हो करेगा। वही दशा हमारे पाठके की है । 
जब तक दिमाग को चक्कर में देने वाला कुछ नशीका भसाला न 
हो, तब तक किप्ती आख्यायिका के अन्दुर उन्हें मजा नहीं मिलता । 
आज विश्व-हृदय के चिरन्तन प्रश्नों की ओर, समान के उममरीं 
सरल सुन्दुर चित्र की ओर उनका जीं नहीं चलता। अद्भुत घट- 
नाओ ..कऔीन्‍्ण खली कंघ कर शरीर के रोंगटे खड़े कर देना कुछ 
दुस्तर नहीं । काव्पनिक करामाती करिष्टमों की छड़ी बंध कर 
किसी किशोर हृदय को विस्मित अथवा कण्टकित कर देना, 
डे८ 
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बड़ी बात नहीं, कामियी की नरन सुद्ोल शोभा, इसकी शत्त शत 
स्राव भड्धिमा को दिखा दिग्दा कश हमारी रछप्लसा-बह्नि में घी कीं 
आहुते देना बड़ा ही सुलूम है तथा प्रेम की चुहसुहाती चटकीली 
चदकार से हमारे चिस को अमत्कृत करना बड़ा सहन है; लेकिन 
ग्रिय लेखक-प्रवर॒! आप ही कहिये, इससे साहित्य के किस 
अऊ की पुष्टि हुई था समाज के किए चित्र का चित्रण हुआ ? 
हम मानते है कि आप काचार है, जाप करे क्या ? करपता फे 
भाणदार से रप के सरल धरस मसाले ऊूगा छगा कर आपको अपने 
उपच्यास को झुचिकर बमाना आवश्यक हैं । हमारे वैशखित्य 
हीच समाज से ज़ब आपको साहायय नहीं मिलता, तब ऋष्पदा 
का सहाश भी आप क्यो कर छोड़ दें  विछायतोी लेखको को बढ़ा 
खुभोता है। उन्हे रससंग्र प्लाट फिलना कुछ सुश्किक नहीं। 
बहाँ अन्तर्वासना किसी साप्ताजिक अवरोध से बद्ध नहीं । चहाँ 
प्रम्मिकों की विविध भावभज्लिमा शत महसख्र रस-लीलछाएं घर 
घर चलती है। हमारे यहां प्रणव का आरादुर्भाव परिणय के पश्चात्‌ 
है, ओर वहाँ श्रणय चरिताथ्थ होने के पहले ही सुख दुःख, घात- 
मतिधात, विरह मिलन तथा रस की सारी बालों की सम्शप्ति हों 
जाती है । वहाँ परिणय, प्रशय की समाधि है ! हमारे यहां बंह 
आजादी नहीं । यहाँ परदा है, कपल बाहरी परदा नहीं, चेष्टाएं भी 
परदढा हैं। इसी से बाध्य हो कर धतवीक उपचंच में प्रजनाथे 
फूछों को वोड़नी, कली खर पर रंखे नदी के घाट से घर को 
लोटगी तथा टिकट खरीदने के तिमितक्त किसी स्टेशन के सुस्ताफिर 
खाने सें हताश दोडती या मेले सें किसी बिछुड़े हुए शंगी को 
दुहमी हुई एक अनिन्‍्ध सुन्दरी को खड़ा कर आप अपने चरित्र 
नायक के गेम में फांसते हैं; फिएः जन वह प्रेमतरी बह चली, 

के ड््ह 
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तब उसे विविध घटना की तरज़ों पर सुख दुख के शेबाल-पाल 

से विकालते हुए तथा सास्मजिक चह्ाना से बचाने हुए अन्त तक 

पार पहुँचाते हैं। कर्मी कभी बाल विधवा के सर पर भाप आएतो 

रचना की नींध डालने है । यहा आज कंछ का चलता हुआ इफ 
48 

न्त्राप या रत्य है । 


आपके पड़ोस हो में बंकिस बालन अपने उपस्यायों में ऐसी 
साधाजिक सम्म्धाओं के समाधान की कोशिश कर गये. सानत 
अन्वर के निगम रहस्थों की छानबीन कर बे, कि आज उनका 
नाम प्त्येक्ष भारतीय के सुख पर है, उनकी विज्ञय प्रलाका 'बर घर 
फहराती है | आउको विदेशीय मयाले खूगा कर अपने उपस्थामो 
के चटक बार करने की आवश्यकता महां-आऑपके वेखित्य-होन 
समाज से भी अभी तक इसनी जधिलिता है. कि आपकी ग्रतिया 
के संक्रीडुन का अवसर कुछ कप्त नहीं । कल्पना की परबंता हस 
नहीं जाहते, सायं की जटिलता हम नहीं ढढ़ते ॥ कम्मरत युद्वस्थ 
के वश्रस्त जीवन में भी जो आनब्द, जो जिधांठ, जो आशा, जो 
अर्काक्ष:, जो तप्ति, जो अठृसि, मेघ और रोड की तरह आहर्निश 
आँख मिचीनी ग्वेंठ रही है, इसी चिरन्तन इन्द्र का गक सरल 
सुन्दर भाव मय चित्र खच कर अपनी अ्रतिभा के रगीन ईंस से 
रंग कर आप हसारे सामने छा कर रख दें, साकि उसी में हम 
अपनी भी प्रति मूर्ति देख छे, अपने अपने दु,ख की कहानी भी 
पढ़ से । हमारे हृदय का रुद्ध कर आप से खुल आयगा जोर 
यह अन्तश्-पुरुष विश्व-हरदम की असहा-वेदता की ओर आए से 
आप निरन्तर खिचता जायगा | 


आध्यात्मिक और धार्मिक बात बढ़ी कठोर भीर मीईणय होनी 
छुछ 


है) बिहृवर का सा हुत्य 


व खुप 
हित] 2 
जप). अफत 


नेतिस और भौतिक विफयों की कठिव सीर्मासा से जी 
़ ज्ञादा है! शजनीतिक सामाजिक तथा आशिक दशा पर 
ड़ जटिल गर्मीर विचार पर्ण शबन्‍्ध पढ़ते ककया कप उठता 
। केकिन इन्हीं कातों को जब हम दिलाचरए कहानियों के परदे के 
वीतर 


०६५ | हे 


तह से एक नवीन पग्राशसय रंग मे रज्चित सथः समेनुकूल 
पाले है, उस समय इसका असर हमारे अन्तरपद पर बड़ों खुब- 
समता के साथ पडता हे! टाज्सटाय ने सब भोर मनारण्जक 
गल्पा के द्वारा अपने देश के सर्वसाधारण को बड़े बड़े गंभीर 
प्रश्नें। से परिविल कहां दिया! डिक्रिस्प ने अपने हास्यसस', 
भावसय उप्म्यामों में दैवन्‍्य कोर अत्याचार के सम्संस्पर्तां खित्र 
खींच कर अपने देश की दुढ भा की ओर-अपने समाज की संक्री्ता 
की काश किय की दुष्टि मे फेर डाली ? फिएः लेखक-अवबर ' आप 
भी गहपी की मीठी चआाशनी दी हु इजार हजार उपदेश-बढी के 
द्वारा हमारे कुछनि रोग को दुर कर सकते आप सनेरज्भक 
कथा के शुंगीव कपड़े पहना कर ससाय ओर देश के विविध अश्नो 
से सर्वसाधारग के परिचित करा सकते है । 


रस 


प्रसन्‍्वता की बात है बिहार न ते जाएसी उपस्यासों के घन 
अक्फर में पड़ा है जौर न उसने तिरूस्त के फेर सें पढ पाठकों के 
दिल और दिमाग के ही परशाशानी में डाल) है । जहां तक मैंने 
देखा है, आरा के सुप्रस्तिद्ध लेखक घाय् ब्रजननदन सहांथ के 
सौम्द्योपासक और हाल चीन ये हो दे। उपन्यास है, जिनकी 
गाना हो! सकती है | अन्यास्य युवक साहितियकों ने आज सातृ- 
साथा हिन्दी के चस्णो पर जे श्रद्धा की पुष्रा्ुल्ति रखी हें, वह 
उनका आरसिभिक ग्रयस्त भी अवश्य अर्शसनीय है ! 


क्र 
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नाटकों की दशा और भी शेचनीय है | हमारे यहाँ एक से 
बाटक ही नहीं। जे! दे चार ह भी, उन्हें साहित्य को दृष्टि स 
फिम्बा अभिनय कौ दवुष्टि से-किसी दवुप्दि से देखिये, कुछ ऐस्टे नही, 
कि शतवर्य बाद भी इसके अवल्ेकन के लिये जनता की क्षृवा 
ज्ञगती रहे । हमारे ही. एक पृर्वा पुरुष ले क्रिसी एक ताफप की 
कम्या का चित्र खेच कर विश्वकाचव के सामने भारत की प्रतिभा 
का सप्तना दिखा दिया हे तथा अमंनी के जगद॒विस्यात साहिल्थिक 
शेटी की संज्ञा की वजल्नियाँ उडा दी है और आज़ उसी जगन्मनेहर 
की सम्तान हम एक ऐसा माइक भी न किख सके, जे। विदेशीय 
श्ुमझु पर अभिनय के येग्य समझा जाय। प्रित्र ऊेखक-मवर, हताश 
हाने की बात नहीं । आज तक आपने अयक्ञ नहीं किया । अपकी घमनी 
में असी तक वही शक्ति है, यद्यपि आप इससे अभी परिचित नहीं। 
कारण यह है कि परिचित हे।ने की आपने क्राशिश नहीं की | आपके 
थहाँ ऐतिहासिक तथा सामामिक नाटक बहुत कम है । जे कुछ 
हैं, पोशशिक है, जिन्हें आप आन सुभीसे के साथ खैझ शही 
सकते । सेरी विनती यह है, कि आप खेलने के लिये नाटक 
कि; केवट पढ़ने ही के छिये नहीं । शप्स्याम और नाटक 
कुछ विशेष अन्चर नहीं है । जिन बातो का कमरे के अन्दर पलगण 
पर केटे हम उपम्याम में पढ़ते है उन्हीं बातों का अभिनय हम 
रडुम्रज्चपर देखते है। जिस चरित्रों को एक मनुष्य एक समय 
फिताब में देखता है, उन्हीं चरित्रों को लीला हजार हजार मनुष्य 
दे! घण्टे के अन्दर आंखो में आग्य भर कर एक साथ देख लेते हे । 
जे भाव यहां अकेले एक हृदय पर पड़ता है, वही भाव, वहां 
वाणी, चेष्ठा ओर दुश्य द्वारा अवल हो कर शतशतत प्राणों के 


वशीभूत करता है । इसकिये हिन्दी के प्रचार के किये समाज 
देर 


६ बिहार का साहित्य 


के सुधार के किये उपन्यास के बदले चाटक और नाव्यशालाजो 
की विज्षेष आवश्यकता हे। शायद शिक्षा देने के लिये या 
असर डालने के किये नाटक खेलने के बशबर कोई दुसरा सुगम 
उपाय नहीं । जी भी छगा ओर भारा के मीतर पक निरम्सऊ उदार 
करूण भाव चुपचाप आकर बेड गया। छेकिन आजकरू की 
चलती कम्पनणियाँ जिन हिन्दी उठ सिश्चित माटको के खेलती 
है' पलसे जनता के हित के बंद अहित हो विशेष होता है। 
व्यापार के ख्याल से जे। कम्पनी हागी, उसकी द्रष्टि हमारी पृञ्ञी 
की और होगी--हमारी उन्नति की ओर नहीं। उसे वहीं खेछ 
इस भाव से खेलना है, जिससे हमारी कामना की वद्धि रकूभी 
बुझे नहीं । आप आजकल किसी नाव्णशार से जाकर देखे, 
वहां की क्या दशा है। वहाँ वह सुच्दरी अभिमेत्रो कूछती खेलती 
हसती बोलती घ्रू के बद्धाती आंखें के नखातो परदे से 
निकल कर विद्यतुविभासित रंगसझूपर आई, आप चटपट अपनी 
करनी पर लनकर बैठ गये और आपकी क्रिफकी आँख फिर 
सजीव होकर खड़ी है| गईं । फिर आप ऐसे ब्रिसार हे। चले, कि 
समाशे का क्या उद्देश्य है, किस सुख दुख की लीछा चल रही 
है, यह सब कुछ ध्यान में झाते नहीं, केवल किली के गाछें की 
दकान की खरीदी गुझाबी विलायती दुकनियां ले बनी दे! क्षण को 
गोराहई, सन के रेशें। से वने काले साथावी वाल, शिवपी की 
तूलिका से खेची वड्धिम भौ तथा चाढुक की चोद पर सिखाई 
नव नव सावलड्लिसा आपकी आंखों को न जाने क्या पिला देती 
है, कि नशा कई ढठिनें तक नहीं उतरता । उधर एक जीरन्त 
सौन्दर्य रंगमब्च पर नाचता हे जोर इधर एक विकुदी प्राण किस 
उछास के साथ हृदय-पण्जर पर साचता है । जिस घड़ी उसने 


छेद 
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ज़ाश की मारी हुई किसी खेमटठा की धुन छेडी, फिर आपसे 
“एनकार एनफार” की ऊावाज मे लमिनंसनमक्न की दीजएरों केत 
कंपाइाछा ) और जब अचानक तमाशा बन्दू हुआ उसी गाने के। 
गुन गुनाते उसी नहों में प्रस्त आप घर छोठने हु और घडाम से 
परूम पर ज्ञा गिरते ६ । फिर यह ध्यान नहीं कि सिरहाने के 
पास सर पर पंल्ा ऋछती तथा गरस हूघ के कटारे का झुख का 
ओर बढ़ाती यह कौन खड़ी है । उधर रंगमज्य पर बह नकली 
अधिनय है, इधर संसार शंगसजच पर यह असली अभिनय होला 
है प्यारे सत्जन | आप क्षमा कर, थदि मेरी लेण्नी कुछ बहक 
गई । मैं क्या करू ? में राक नहीं सका । कककतत मे मैं हस अभि- 
नय के इन्हीं आंखें से देख चुका हूँ; इस लिये इसफा एक; 
छोटा चित्र खैंचकर जापके यामने श्ख दिया । आपही कहिये, जिसे 
कल की रात आपने शहीदा बनकर स्टेज पर थिरकती: हुई किम द्रष्टि से 
देवाथा बही जब आन सीता बन कर बसी भाव से अडिछानी' पर- 
दे ले लिकल कर आपके द्वष्टिपथ पर आती है, फि जनक्रनन्दियों के 
आदर्शचरिन्न की महिमा किसे सती है; बरण्च बही सकती है, जे 
कछ पगमनी थी. होठो के ग्रान्त पर वही रेखा रहती है, जे। कल खिदी 
थी। हा देचार धस्मप्राण हिन्दू के हृदय पर गहरी चे।ट बेंदती है । 
रामलीला-मएइछी भी अब इसी चाकू पर चलती है। इनी तरह 
भायावी मसले से रज्जी हुईं घु छस पहनी हुईं सीसा के। दर्शक की 
करताली के तालताल पर किस उत्लाय से नवाती है! के विशेष 
कहनेंकी भावश्यकता नहीं, आप स्वयं जानते है, थ्रियट्सें के पीड़े 
फ्ितले थूवक बिगड़ गग्ने-कितने भरे घर श्मशान घनगये । 
अब आप हृथर से दृष्टि फेर कर उसे बंगाली भाइये के रद्भसऊ्च पर 
छाइये। दीनबन्चु के 'नीरूदपेण' ने बंगाल से ऐसी ध्रूम सचा ठी, कि 
दे 


है)विहार का साहि य 


निलहे साहवा की स्थिति जडलस हिलूगई, ट्विजेन्टछाल ने राणाअताप 
लि कर ज॑गालियोँ के शाणे में स्वदेराओेस गवय॑ जातीयता की बिजली 
दोडा दी तथा यद्धिम के 'चद् शेखर! ने नाटक के रूप में आकर मानव 
अच्तर के विविध रहस्पर का दिला कर शनसहस भारतीयों के हृदय का 
इवाए अलु एपपा से भरइाका । हि 

महानुभावी |! इसी से आप समके, कि इस समय देश मे 
शेचक तथा उपदेशाप्रद नाटकों की कितनी ज़रूएन है! हिन्दी का 
अचार भी हागा, जनता का उपकार भी हे।गा। हमारी रूचि यदि 
अच्छी नहीं, तो उसे मारश्जित काना आप ही का धर्म है, हमारे 
समाज में जे रुकी्णता है, जे अत्याचार असी तक हमार भाचार 
विचार, हसारे रावो के साथ सम्मिलित हे! कर निश्चित टहरा है, 
उसे श्राप रग मब्च पर खंबं साधारण की आखों के सामने रखें, 
ताकि लोग जिसे प्रति दिन देख कर भी कुछ देखते नहीं थे, आज 
उसी का परिणाम स्टेज पर देख कर अपनी स्ूछ के! समझ के । 


अब आप अपने यहाँ के नाटकों के देगिये! यद्यपि भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के माटकों के! प्रकाशित करने का सौंभाव्य बिहार के 
ही प्राप्त है, पर नाटक लिखने के कास में बिहार अब तक अन्य 
ग्रांता से पीछे ही पडा है। सम्योझी के लाला खड़े बहादुर 
छू के बालविवाद विदृयक्र, भारत आरत, भारत-मे।हिनी सब 
पुराने पड गये । पं० केशव रास भद्द के शमसाद सासन, सज्ञाद 
सम्बुछ, प्रद्धति नाटक सम्य-प्रवाह से न माझूस कहा बिललीन है। 
गये. धाब बजनरदुन सहाय के सत्यभामा संगरू और उदधव नाटक 
अब समयाजुकूल नहीं, बाबू मबेशचत्त्र का साबिक्ी सत्यवान 
उपयेगी हाते हुंग भी उससे सामग्रिकतशा का अभाव है ।घ० 
घेर 
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जीवानन्द शर्मा के भीष्प अतिज्ञा और वाबा का व्याह इन हे 
नाटकों में सामस्िकता हैं और ये प्रभाव शाली भी हैं, फिर भी 
आज कल चिंहाश में कोई ऐसा माटक नहीं छिखा गया, जिसे 
इस गौरव की सासझी समयके । 

महादयगण ! जिए जाति का इतिहास नहों, उस जाति की 
गशना ही नहीं । संम्कृत के अनन्‍्धो से जिप इतिहास झा एसा 
चलता हे, बह कदापि यधेष्ट नहीं । आन भी यदि अतीत फू 
खिनामरुप के। कुरेदा जाय, पुरानी, दस्त लिखित पुस्तक की 
खाज की जाब तथः ताम्रपन्र, शिला छेख और सिक्को फी छानबीन 
की जाए, तन यह सम्भव है, कि भारत का गोरच शार्लण्ड फिर 
इस तिमिरजारू को नाथ कर समझ जगत प९ अपने पकारा का 
विस्तार कर देगा । प्रसन्‍नता की बाल है, कि काशी की नागरी- 
प्रकारिणी सभा हस काम के बड़ी ख़ूबी से कर रही हैं | श्ुके खेद 
यहो है, कि हमारे बिहार के साहित्य सेवियों की द्भुष्टि असी तक 
इस अभाव की ओर नहों फिरे | फेचक आश के बाज अवध विद्वारी 
शरण का 'सेगास्थनीज का भारत विषरण”' बिहार का जाप पोछने 
के लिप पर्याप्त नहीं है। 

सजने ! छोकिक और पारकोंकिक कोई भी हमारा कास बिता 
देवियों की पवित्र सहायता के कभी नहीं सम्पादित हे! सकता । 
देविय, हमारे राप्द चक्र की री है। हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय 
महारथ्षियों का धर्म्म है. कि राष्ट्कक्र की इस पु्रीत्त घूरी में वह 
भात्मिक बह भर, जे कुल्ती के हृदय में था। जिस शक्ति के 

सहारे सुमित्रा ने फूट का अंकुर उखाड़ फेंका, सावित्री ने अपने 

पत्ति के विगव आणो के कृतास्त के हाथों से वापस पाया 5; उमी 
दद 


8) बिहार फेर साहित्य 


आत्मिक बक, उसी शन्द्रि का संचार देवी-ससाज में करने के 
लिये आप उनमें दीर-साहित्य का प्रचार करें। गाशुस्थ्य धर्म की 
शिक्षा दीजिये, साहित्य तय के प्रकाश में उनका क्ब्य-पथ 
उन्हे दिखलाइसे। जब तक उनकी शिक्षा नहीं हागी-उसकी जाशुति 
गहीं होगी, चब तक आपकी शिक्षा, आपकी जागृति अप्नरी रहेगी । 
दु.स की बात है, कि ऐसे आवर्यक्रीय उपब्रागो विषय की ओर से 
हमारे प्रानत के साहित्य सेंदऊ उदासीन हैं| यदि एक विधवा देवी 
के हाथो से हमारी देवियों के करो मे महिला बपश' का उपहार नहीं 
रखा जाता, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप देखने से वल्चित 
ही रद जातीं। प्रसन्नता की बात है, कि मुजफ्फरपुर की वस्सल 
कम्पनी ने सात भाषा हिन्दी के गछे में रमाणी सन्‍नमाकछा का 
उपहार देने का साधु अयत्म किया है। अच्छा दाता यदि बस्मंन 
कम्पनी कलफसे के प्रसिद्ध पुस्तके-ब्ययसायी बा० रामलाल वर्मा 
के यहां की प्रकाशित 'साविन्नी-सत्यावान! जैसी सुन्दर ओर 
सुपाख्य पुसुतके प्रकाशित करती । आशा हे, बिहार के साहित्य 
सेवक खज़न स्त्रियों के उपयेशों सलाहितवय के अभाव की एवि 

करने के लिये प्रयत्न शील होंगे । 
आज बिहार के बालकों की सुरुचि बढ़ाने वाली बाछोपय्रागी 
साहित्य की बड़ी आवश्यकता है । जिन आशाकुसुर्मो पर हमारा 
जीवनसघौरभ जवरूस्बित है, जिन साइुलिक सखुनहरी किरणों से 
हमारा अंधेरा घश इजैला होगा, उनकी ओर से हम कान मे तेछ 
दे कर बैठे हैं | आाने वाली पीढियों से छॉछित दाना, यदि जापको 
पसंद है।, राष्ट्‌ रथ के पीछे घस्लीटना यदि आपको रुचिकर हें, 
तभी आप अपने इस कर्तव्य से झ्ुख्ख मेोइ सकते है। विहार सें 
बड़े बड़े पुरंतक प्रकाशक है, किन्तु ढु.,ख की बात है. किस 
छछ 
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आवश्यक काथ्य की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती । आज सदु 
परयागी और मनेतब्जक पुस्तकों का अजाव ही. शक्त ग्रधान काहया 
हू, कि छोटी उमर से उसारे बादझ आशिकी के गजल याद कर 
बैठते हू, गन्दी दिलनस्य कट्ालियों को ओर बेतरह दावे दे तथा 
हाइकण्न हामसे उनके हृदय में छा थो तरह की कुल्सित कामदा्ं मै 
हो जाती है । जहां एकबार भी कीट ने फूलों जी कली सें पेर रखा 
फिर वह धौीरें घीरे परिसल् को चाट कछेगा, खुकोम्रल पांखुरी को 
जउजर बना देगा। द्विर न फूल का विकाश होगा. थे शुओ सुन्दर 
सीरम रहेगा । शिकशुता से जो रत घट्ता है घुवाक्‍म्था मे बह जड़ 
भी गाढ़ा ही जाता हैं) छोटी उमर से जब कुर्शानि उत्पन्न होगी. बह 
दिन दिन भर्यकर हं ती जाग्रगी ! सतलंग ओश उपयागी प्ुस्तके, 
यही ठोनो इस रोग की ओऑपधि है । आज इल्डियन ग्रेस की बाल- 
सखः पस्तकभाका के समान, यदि विहार के पुस्तक प्रकाशक भी इस 
कार्य को अपने हाथ लेते तो साहित्य के एक बड़े भारी भाव की 
प्रति के साथ साथ बालसमाज से सुरुचि तथा जागृति का बीजा- 
रोष्ण कर राप्ट्रनिमांश में भी हम बढी सफलता परने । 


जीवन चरित्र भी साहित्य का एक अचान अंग है। हफप की 
बात हैं, कि बाबू शिवनन्दन सहाय ने भारतेन्द्र बाव हरिश्चन्द्र 
की जीवनी तथा गोसाई लुरझूसीदाम की जीवनी लिख कर हमारे 

त्य की भ्री वृद्धि की है। इन दोनो पुस्तक! के से साहित्य के 


गीरव की सामग्री समझता हैं । 


घोफेंघर राधाकृष्ण का ने अथ शास्त्र पर एक सौछिक-दिचार 

रण अन्य लिख कर साहित्य का एक बहुत बडा अभाव दूर किया 

है। साथ ही विहार के साहिन्य सेनियों का मुख उज्वल किया है । 
कट 


उबहार का साडित्य#८ 
लि 33:52 


आजकल क्रपि सम्बन्धी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता हे! 
गया मे जो... झ्रदस्थ ' तिकलता है, इस में सहस्थों के काम को 
बहुल मी बाते रहती हे फिर भी उनके आताकों को वेखने हुए 
मुझे यह कहना पता हूं, कि अकेझा शूहस्थ ब्रा अमाव के दूर 
करने के लिय दाल से उवग्य के मसान है। कृतिप्रधान भारते से ' 
किझानों ही की उश्चलि पर अखिल मारव का फीवम निर्भर है । 
खिड बी बात है, कि उन्ही किसानों की सच्नतिन्नाबत के लिये पप- 
योगी साहित्य की रचना दस नहीं करने । संयुक्त जाम की किसान 
सभा से लगे नये खादी के दारा पथ्ची की बब्बरा शक्ति आर फरलों 
की पेदाबार बढ़ाने के सम्बन्ध में जेपी उपशोरये लार सरक पुस्तक 
प्रकाशित हा रही है, बसी पुम्सको का अभान रहना हमाओ लिये 

जा की बास है । 


विश्ञान, व्यापार शिल्प तथा पर्यटन को पुस्तक हिन्दी में 
प्ग्राध मिलती नहीं। इस. अभाव को भी पएणं करना हमारा 
ध्येष हैं) राजनीतिक साहित्य की ओर भी बिहारियों की द्रष्टि 

भहों फिरी । 
जाति की जातीयता ही इस के जीवित होने का चिन्द्र हैं! 
हिन्दी साहित्य के छिये ग।रत की बात है, कि जातीय साहित्य में, 
बहू अन्य सभी शानतीय भापाओं में अग्रसर है । पताप ग्रेंस के 
खंचालकी ने जातीय साहित्य के द्वारा आत सागा हिन्दी के साथ 
झाश्व देश का जो उपकार किया है वह प्ररँसनीय है। जिस प्रकार 
अवाप संचारूकी के उच्च काय्य का अचुकरण अन्यान्य प्रान्तों ने 
किया है, उप प्रकार विद्वार आान्‍्त ने नहीं किया । थे द्विन गये. जब 
राजनीति को होंझा समम्ा कोर इसका नाम लेने ही बगछ ऋष्ने 
छह 
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छाते भे | अब तो हसारे बैठते उठते सोते जागते राजनीति छात्रा 
के समान हमारे साथ रहती है। ऐसी दशा में राजनीतिक 
साहित्य की ओर से उदासीन रहना विहार के लिये लता की 
बांत है ) 
अब आप अपने यहाँ की समा।लोचना की भोर दृष्टि फेरिये। 
जो कवि हैं, वे अपने माध्याराज्य में बैठ कर अपनी कब्पता का जारूू 
छुनते है-जो लेखक हूं. वे अपनी ही छुन में सन्त नह नई चीजों 
को गढ़ कर तैयार करते हैं; छेकिन समाल्ोचक को न कोई साया 
राज्य है, न कोई घुन | वह पक जीव ही अलग है। उसका काम 
पैदा करने का नहीं हे, उसे दमरे की सृष्टि को परेखना हे-जांचना 
है वह जोहरी बन कर रत्नोंको परेखता हं-र जॉकी साला स्वथ 
नहीं गूथता । हमारे कवि या छेखक जिस भवनकों निर्माण करते 
हं-समाछोचक उसी भवन की कारीगरी को जांवता है; रोशनी काफी 
है या नहीं, कहीं सट्ढीणंतः तो नहीं रह गई. दीवालो एर श्ख 
गाढ़ा तो नहीं पड़ गया, गच में कहीं फांक तो नहीं हें. इन्हीं बातो 
को विचारतरबंक देख कर उसे अपनी मति देना है, ताकि भविष्य 
में किसी शिवपी की सृष्टि में कोई ऋ्टि मे रहे | यह भवन केसा 
बना हे-इस से आए सुन्दर हो सकता है यः नहों-इन्हीं बातो को 
जाचना हैं; यह कित्र का है या किय ने बनाया है, इत बातो के 
जानने की जरूरत नहीं | समाक्रोचक का मस्बन्ध कति से नहीं 
कवि की कविता से है; लेखक में नही-लेखक के ठेख से हैं। 
लेकित आज़ कल लोग लेख को छोडकर लेखक ही की जाँच करता 
ज्यादा पसंद करते है-उसी की घज्ियाँ उद्चाना अपना फर्तव्य सम- 
ऊते है । आप किपी की क्लटिफा से काइ जंगल जरूर साफ़ करे, 
तृणोको उद्चाड कर अवश्य फेक डाऊू, लेकिन वहाँ की मिद्ठी ग्योद 
प्क्छ 


कै बिहार का साहित्य 


कर कौंच करना और उसी' कीचड को हाथों से उठा उठा कर बिचारे 
साझी के दुख पर फकना संरो समझा भेकोई देखने योग्य दृश्य 
नहीं । आप का क्या ल्याऊ है. इसी पड़े में शाप के साहित्य सरोत्र 
में पडु ज हगे ? 
हम मानते है, लेखक सम:लोचऋ का पिता है; परम्तु समा- 
लोचक भी लेखका के छित्रे मुद्बत्‌ प्मम्रदर्शक्क होता है। यदि 
न्‍्थाय पण हृदस, द्रक्ष्म विचार और रूआई के साथ समालोचक 
अपना कर्लव्य पालन करें ते। साहित्य का महान उपकार हो, 
साहित्य का बेड? पार हो; पर दू खत की बास है, कि हिन्दी-साहदित्य 
के समालोचक अपना उत्तरदायित्व नहीं सपभते। समालोचना 
नाम पर निष्पक्षपातिता की हत्या हं।ती हे, सत्य का गला 
घोटा जाता है ओर विचार-शक्ति का दर्पश्रोग किया जाता है । 
संम्पादक सुझे क्षमा करे, वे अपने बस कतंव्य का पालन करते हुए 
या मो खगगी से घास टालते हैं या मिन्नों वी युस्तकों के लिये भांट 
ब्रन जाते है। झ्ुुके सम्पादकों की रंध्ट माछुम हे, पर मंभट मेक 
में पड़ कर सी अपने कर्तव्य को सभाछना ही तो बु्धिमानी है । 
ग्रशपि गया की 'लक्ष्पी' से सम्राछोचना ओर पत्ों से कुछ अधिक 
रहती है, पर हिन्दी के समझ लेखक जार कवि लष्ष्मी-संम्प्दक 
काझछा भगवान दीम जी यदि व्यक्तिगत कदाक्षो! से रहित सषमा- 
कोवनाएं अपने पत्र से प्रकाशित कर. तो इनके पत्र की अतिश्ठा ही 
होगी, सग्नसिष्ठा नही । 
सजनों ! आज ऋाप बिहार में हिल्दी साहित्य की दरा पर 
विचार करें | पत्ता लगाने पर माकूस हुआ है. कि अस्य यान्तें की 
झ्पयोगी पत्र पत्रिकाओं और युस्तकों वी खफ्त जितनी बिहार मे 
ज्र्‌ 
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होती है, उतनी शाब्द ही कहीं होती दो ! अब जाए ही ऋटिये 
हम गे ऋर. कि हुलहे सात में इससी उद्ारता इतनी मुलओआह- 
कता है, अथवा दु कर कि हस अपना अभाव स्वर्ई दूर नहीं 
कर पकते और जाज हम॑ अपनी दुभुक्षा का शमम करते के लिये 
क्सरों के दान पर मिभर दे । किसी और के पसीने की कयाई पर 
ऐट पालना कं कोशोसा दे सकता हे. जिनके हाथ माँ 
शक्ति जाती रही है। लेकिन लिम्हें परमात्मा ने शक्ति ही हे-नो 
स्वयं पैदा करके खा सकते है, थे भी फिसी पड़ोसी के दे जुटी 
श्रक्ष के भरोसे रहें, उत्हें में सिक्षा का पात्र भी नहीं सयखाता । 
हुए पुष्ठ, पर दीम बिहार की यह परान्न-जीविका डूब मरने की 
बात है । 

आप अयने यहां “सरस्वती” को स्थान नहीं देले, मर्यादा की. 
रक्षा करना अपना कत्तेव्य नहीं समकते. अ्रभा' से अछग ही रहना 
चाइते हैं, प्रतिभा! से ओर हस से क्या सम्बन्ध ! न तो हम * ही 
शारदा की सेचा ले अपने को धम्यभागी बसाना चाहते है और 
न अपनी किसी 'हिलतकारिशी ही को अश्वय देना कत्तेब्य सलमकते 
है । यदि आभाज लक्ष्मी की हमारे ऊपर क्रपा मे रहती, तो आज 
हमारी दशा क्या होती, उसे जाप स्वर्य समझा सकते है । बिहार 
के छिये इससे बड़ कर लजा की बात और क्या देगी, कि उससे 
अपने 'बन्छुः के! सार कर अपनी 'भमोंरंजन'-फियता को मी गंवा 
दिया । अब ने ते हरिश्चन्द की कला ही हे. भौर व चह प्राचीन 
पर निर्सछ चचिका ही । 

साप्ताहिक पत्रों में 'पाइलियूत्र' ने बड़े राड़े लम्य मे अपने प्राव्द 
की समुचित सेवा की है, ओर अपने कर्सव्य का उत्तरदायित्व 
पु 


एकविहाार का साहित्य 
थक 
ब्य-क्ष त्र भें अप्नसर हाता आता 
है! हमे की बात हैं, कि इसके अभिनव सहयाती देगा वे मी 
'प्रदलियुत्र' को सद्ायता ऊश्ने की हाजी हे « मरवान, बिहार के 
इन अससय वम्बुज' को चिराथु करें । 


खशमते हुए यहा दिना किस 


आप कहते है, कि बिद्वार में अब जाएूृति हो चली, हमारे 
सोने की रात कट, चली; ऊेकिन कहाँ की जाशृति, कहाँ का झुत- 
शात | आप के यर्दो आज श्क छेनिक प्ञ्ठ श्री नहों डे |] सी क्र्शा 
में अप के यहाँ किसी बात का जाम्दोलन होना असम्भव नहीं तो 
कटित अखश्य है । 


बिहार में पृस्तक-प्रकाशन्‌ का उल्लेख योग्य कायये एक्सप्रेस प्रेस । 
'मत्साहित्य अच्य माछा' बडा विल्लास प्रेस ओर प्रेम सम्दिर कर 
रहे हैं; पर खड़ा विलास प्रेदके अध्यक्ष मदहेदय साहित्यिक घुस्तकों 
के मकाशनका कार्य्य और तत्यरता से करते, तो हिन्दी का बडा 
सपकार होता । हिन्दी के पात्रीन सेबक खड़े विल्‍्ास प्रेस से इसमें 
बहुत कुछ आशा है, जोर प्रिय ग्रवास तथा भारत की शासन 
पक्कति के समान महत्व एूणे थस्य स्नो के लिये माव्‌ भाषा हिन्दी 
लाल द्रष्टि में उ्सकी ओर देख रही है प्रेस सब्दिर ने प्रेम 
सम्बस्धी पुस्तकों के अकाशित कर हिन्दी में भ्रमिलव साहित्य 
की खष्टि की है। साथ ही समय्यनुकूछ उपयेशशीी पुस्तक प्रकाशित 
करने वी ओर भी अब उपका ध्यान यथा है. यह अशपनीय है । 


हिन्दी के मैदान में इस समय हो सैनिक काम कर रहे हैं, 
उनमें सारतेन्दु हरिश्वन्द्र के साथी वयोबुद्ध पं० विजयानन्द जी 
जिए्दी ( शी कति ) था० शिवनन्दत सहाय, पं० चब्दशेखर 


पट 
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शास्त्री, जा० वजनन्दन सहाय, पे सकल नारायण पाण्डेय, 
प्रो० पैँ० राधाक्ृष्ण का पं० अक्षयबद मिश्र प्रद्धत्ति बिहारी 
लेखको का नाम उल्केग्व योग्य है । साहित्याचार्य्य पाण्डेय रामा- 
बलार शर्म्मा का नाम हिन्दी लेखकों के लियग्रे भोरव जनक है, पर 

की बात है, कि शब्म। जी की प्रवृत्ति जब इस जोश नहीं है। 
नवथुवको में पं ० ईश्वरी प्रलाद शम्मां अत हिन्दी को अच्छा 
गस्यन्राा कर रह हे 


हाँ, यहां पर एक आल के सम्बन्ध में अस्छेस्घ करमा परमा- 
वश्यक है। बह है, बिहारी हिम्दी । बिहारियों के ऊपर, बडी 
आसानी से जो चाहता है, वही बिहारी हिन्दी लिवने का अभि- 
योग छगा कर उन्हे करड्डित करने का दुष्प्रथत्व करता हैं। फिय 
सब्जनपून्द ! बिहारी हिन्दी, नोजपुरी, मगहिया, मैथिली बोली 
के समान कोई न तो दूसरी बोछी हैं ओर ने दूसरी भाषा, पर 
बिहार प्रान्त के छेखकां के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों, कविताओं या 
लेखों में एक दो प्रान्तीय शब्दों! को देख कर ही छोग नाक भो 
उठा लेते है और धस चटपट ये विहारियां के ऊपर बिहारी हिन्दी 
लिखने का दोष मह़ देने है । में पछता हूं, कौन ऐसा मास्ल हे 
जहां के लेखक प्रास्तीयता के रोग से सुक्त है. । लेखक जिस ग्रान्त 
का रहता है. जो बोली उसके चारो भोर रात दिन उसे सुनाई 
पड़ती है. इसके छेखें में कमा बोली का समावेश हो जाना 
स्वाभाविक है : इस लिये बिहारियां के ऊपर अन्य यान्‍्ता की 
ध्गेर से न तो ऐसा दोपारोपण हेावा उचित हे ओर न विहारियों 
के उस ओर ध्यान देना । 


महाजुआवो | साहित्य के सम्बन्ध में शुद्दे जे कुछ कहना 
५७ 
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था मैं कह चुका । आप ही समर्के, आज आपके खाहित्य की 
दशा कैसी शेाचनीय हैं--आप ही कहिये, विश्वसाहित्य के 
आपने क्या दान किया है? विश्वमन्दिर में आपने कहाँ स्थान 
पाथा है ? कारण क्या है ! आप की हलकी चीजें की ओर रुचि 
है--किसी भावषत़एं महत्ववर्ण विषय की ओर आपकी रुचि 
नहीं | शत घर्ष के अन्दर बंगभापा आज किल उन्नति के शिखर 
पर पहुँच गई ? आप सतवपष के अन्दर कहां तक पहुँचे? इधर 
जे। कुछ आपने छिखा है, उसका समय-प्रवाह न जाने कहाँ बहा 
के जायगा। थाडा ही किणिये, पर अच्छा कछिखिये । थाडा ही 
बेलिये. पर बात वेलिये | मिल्टन ने बहुत किताब किखी हैं ; 
लेफिन आज (थते।5० 0% नहीं रहता, तब सिल्टन के नास 
का पता भी नहीं रहता । एक ही द्वष्टि मनुष्य के जीवन के फेर 
देनी है| एक ही छेख, एक ही पुस्तक किसी को अमर बना देगी । 
यदि अन्‍द्र कान्ता की शत सहख्र सनन्‍्तति है, आज से कुछ वर्ष बाद 
इनका पता भी नहों सिलेगा। आप हजार हजार रुपये खर्च करके 
आनरावाज़ियां बनाते है. दे छन की छठा आँखे को चकाचोंच कर 
डालती है। फिर वही अंघेरा का अंजेरा । दे घड़ी उमन के फूल 
किसी फूलदान की शेमा है, दे! घड़ी किसी कबरी की सुषमा हैं; 
फिर मेहतर का काडू है. मावदान का पानी है। आपकी किताबों 
में जब तक मरीचिमाऊी की स्थिर किरण न होँ-पार्जित का 
स्थिर सोरभ ने हो, फिर दो बडी के जी बहलाने के निमित्त छिखने 
से फायदा ! आज हिन्दी में न बंकिस है, न रवीर्द नाथ; न गिरोश 
है, न द्विजेन्द नाथ । इस अभाव को दूर करना हमारा एकांत 
घर्म्म है । 
हि" प्य्ज्‌ 
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आज हमारे समाज का रूप दिल दिन परिवतित दे रहा हे 
हुसारे भायों में, हमारे उद्देश्यों सें एक विकट चाम्यल्य देख पहला 
है, हमारे अन्तस्का पुञ्मीमूत हाहाकार समग्र वाश्िक बन्‍्चनें को 
साइड कर ऊपर जाना चाहता है, ऐसी दशा में साहित्य का आदर्श 
स्थिर रहना कठिन है, लेकिन आप इस दे! घड़ी की खलबली को 
भूछ कर उस चिर सत्य, हमारे जावीय जीग्न तथा मानव जीवन 
के अजस अश्नों की कोर द्रष्टि देकर शफ्ने साहित्य की श्वृष्टि कर 
हाकि आपकी कीतिलता जगत की फुकवारी में सदा के लिये 
हरी भरी रहे । 


प्रिय खजनें ! अब आप अपनी राष्टू-भाषा के प्रचार पर 
विचाह करे | इस सम्बन्ध में पहला लाभ महत्मा गान्यी का है । 
आज उन्हीं के अयल्त का फल है, कि सुदुर महास प्रान्स सें भी 
हिल्दी की चर्चा है। पुराणां में हम पढ़ते है| कि भगीरथ ने असाध्य 
परिक्रम्त करके स्वर्ग की सन्‍्दाकिनी हस आय-सूझि में छाकश 
आपने पूर्वजों का उद्घार किया था। आज हिन्दी की सजीव घारा 
दो पंजाब से संद्रास सके विस्वार करने का प्रयत्न मेरी समझ में 
अंगीरथ अयत्न से कुछ कस नहीं। वही सलुप्य, इस जगत में 
असाध्य साधन कर सकता है, जिसे अपने छिये केई साक्नन मे 
है। । भगवान. अहात्मा शांधी के! चिस्जीनी करे । 


आपके विहार आाज्त में भी हिन्दी के ग्रचार की आवश्यकता 
हैं। सम्मेलन के अवसर पर '“पाटलि य॒न्न', में “छोटानागपुर मे 
हिन्दी” शीषंक शक अबन्ध प्रकाशित हुआ था, किससे #कात्य 
पट 
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युक्तियों से बताया गया था, कि वहाँ हिस्दी का अचात केसे है 
सकता हैं| जहाँ तक मुम्े स्पश्ख है, लेस्यक ने इस बात पर जीर 
दिया था, कि वहाँ समाचार पत्रों द्वारा हिन्दी का प्रचार बडी 
सुविधा के साथ हे! मकता है। मेरा ते विश्वप्स है, कि समाचार 
पत्र, पुस्तकालय, वक्त ता और नाटक संडकियों के द्वारा कियी भी 
प्रान्त में हम हिन्दी का प्रचार बढ़ी सुगमता से कर सकते हैं। 
अब हिन्दी का प्रचार करते मय हमारे साग॑ से रुकातरट नहीं 
आजा सकती । हलारे मुसलमान भाई भी कबीर रहीम, रसरूत 
प्रद्धति की तरह अब हिन्दी की सेचा करना अपना लौसाग्य सम- 
ऋते और हमाएे राष्ट्रीय अुलछमाम अपनी राष्ट्र भाषा का घर धार 
प्रचाद देग्बने के छिये उत्कृण्ठित हेः रहें है । ज्िय समय अपनी 
श्ट्रमापा हिन्दी के अचार की आवश्यकऋलशा पर ध्यान जाना ह, 
उसी समय हमारा कृतज्ञ हृदय मि० सजहरुटहक, सि० संथ्यद 
हसन इमाम, नवाब सरफराज हुसेन सवा, श्ीयुत पीरसुदम्भद्‌ 
मनिस प्रश्तति सुसललमान सजनों की ओर देख आनन्द से भर 
उठता है| अब में उन सर्यकर दिनो की चर्चा करना नहीं चाइसा 
जब हिन्दी की उन्नति के मार्ग में एक से एक अड़चने झगाड़े जानी 
थ्रीं । अब तो हमारा! कर्त्तव्य यह होना चाहिये, कि हिन्दु खुसछ- 
भा की सम्मिलित शक्ति के सहारे हिन्दी की विजय वैजगल्सी 
घर घर फहरा दे । दुख की बात है, क्रि इस पुनीत कार में हमाहे 
हिन्दू भाई, पुरी दुड़ता के साथ अग्नमर नहीं होने । कहां मुसछमाल 
तो डदू को हिन्दी के गर्श सें बिलीस कर अपने राष्ट्र-्तेंम का 
स्वछन्त परिचय दे और कहाँ हमारे हिन्द्र वक्रीकू, कचंहरियों में 
का 


बहार +, लाउहन्य/क 


इल्ले के साथ “मुद्रई के दावी में तमादी रूप गंदे की जगह 
- बढावी जुदई समादी मर है” ओर दस्तावेज़ जिसकी बालिश 
हुई है? के स्थाव पर “कसीके सुबनाथ अलाहदावी” अनत्ति 
ऋणकर्ट वस्वाम्टिफ शब्दों का प्रयोग कर भोली सालो ग्रास्य 
जनता की परे? नी बढ़ा रहे है । ऊपर के जिन दो शब्दों का मैंने 
इल्लेश्र किया है, उन्हें मै इस छिये चुआ नहीं रूमकऋता, कि चे 
अबत्ी फारसी के शब्द है. बल्कि इस किये. कि इन शब्दों को सुन 
कर साधारस पढ़ा-लिगी हिन्द्र और मुश्लछमान दोनों जनता सौचक 
है! जाती है। में यह भी कह देना चाहता हैँ, कि संस्कृत के 
कड़े कड़े अप्रचलित शब्दों का व्यवहार तथा समासों की मरसार 
भी सब साधारण में आपकी शब्द साथा के प्रचार के पथ हे 
सका बट होती हैं । 


मेरी समझ से हिन्दी और उद्द को दो समझा कर विरोध 
करना भूल हैं। लिपि अवश्य मिन्न हे ; लेकिन भाषत और भाव 
में कुछ विशेष अन्तर नहीं । होनी का व्याकरण भी करीबर शक ही 
है । हिन्दी की छोर्टी बहन बदू" की जन्‍्मभूमि भी इसी देश पं हे । 
दोनो का रूप समान हे-जाल चलन एफ है ; लेकिन आज दो 
परिच्छेदों में सज कर दो घर मे जा कर बिलकुल दो हो गई है । 
परिडतों ने संस्कृत के सोटे मोटे गहने पहना कर हिन्दी को सर्व 
साधारण के ग्रेप्त से अछग कर दिया! मौलबियों ने फारत और 
भरव के बाँधरे पहना कर दरबारों के का्रदे सिखा कर ण्दुक्षो 
खास अपने घर की चीज़ बना डाली । पुके दिल दोनों बदियें एक 
पट 
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ही जगह पर एक ही साथ पली थीं। आज़ ये विशजिनी हो फर 
हमारी उन्नति में बाधा होती है | आज जो सेद पड गया है, उसे 
झिटाना पहाड़ तोड़ना है । कम से कम बोलचालू की सापणा से तो 
बह भेद डहा दिया जाय, ताकि भाषकी राष्ट्र सापा के ग्रचार का 
पथ सुगम हो | आज हिन्दु सुनलमानो की भम्मभूमि एक है जल 
बायु एक. हे-राजनीति एक हे-फिर भाषा एक क्यो ने हो; ? 


लागरी लिपि बडी सुगम है । रोमन भार झारसी लिपि एऋ 

तो हमारे देश की नहीं दूसरे बड़ी देढ़ी है-आसान नहीं । आज 
बड़े बड़े घुरन्धर विद्वानी का मत है. कि सागरी लिपि ही राष्ट्र 
लिपि बनने के योग्य है । म्वांबसी १० क्रेशवरान भद्ठ के प्रयत्त 
से बिहार की कचहरियों में मागरी लिपि को स्थान मिल गया 
है । सरकारी स्चनाएं कचहरियों से जितनी नित्यकती है, के प्राय. 
सभी ठेव मागरी लिपि में ही निकलती है ,, पर दुख. कजा 
ओर कलड्ु की बात है, कि हमारे वकील समुदाय भर कचहरी के 
अन्यान्य भमले देव नागरी की ओर से उदासीन हो, वही पुरानी 
लकीर पीट्े जाने है । केथी का प्रेम अब तक नहीं हूटता । अच्छा 
होता, थदि प्रान्तीय हिन्दीसाहित्यसस्मेलन ओर नागरीग्रचारिणी 
सभाएँ युक्त प्रान्‍्त के समान अपने यहाँ भी कचहरियों में कुछ 
बेंवनिक नागरी मेंमी नवशुवर्कों को निद्धुक्त करती, जो कचहरियों 
के अर्जीदावे बगैर जरूरी जरूरी चीज मुफ्त में नागरों लिपिसें 
लिस्य दिया करते। क्‍या प्रान्तीयसाहित्यक्षम्मेलन एक दो सी 
ऐसा साहित्यिक संन्‍्यासी नहों तय्यार कर लकता है, जिनके ड्ारा 
ण्ई 
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हिन्दी के मुख की गौरव-छाली बढ़े ? दुख की बात है, कि यहां 
काशी की नागरीप्रचारिशणी सभा के लसान एक सी कार्य कुशल 
ऐसी संस्था नहीं. जो इस पुमीत का्ये को अपने हाथ सें 
के से । 

आजकल विनोदिन जो नागरीप्रचारिणी और हिन्दी हिलैपिणी 
संस्थाओं की उत्पत्ति हो रही है, उनसे सेरी यह बिनती है, कि के 
काभी की नागरीप्रचारिणी सभा का अज्ुकरण करें, तो बड़ा काम 
मिकके और हमारी मातृभाषा का महान उपकार हो। प्राचीन 
दंस्तलिखिल पुस्तकों का काम यदि गया की मन्नूलाल-राइम री 
की तरह किया जाता, तो साहित्य के एक बड़े भारी असाव 
की पति होती । 


प्रचार का काम सुसम्पन्ञ करने के किये हिन्दी की नाट्य 
मश्डलियों की बड़ी आवश्यकता है । नाटक सण्डलियों के द्वारा 
एक पंथ ठो काज होगा । हिन्दी का मचार, रूचि का प्रिमाजेन, 
ओर मनोरझ्न ये तीन काम नाटक संण्डछियाँ बडी आसानी से 
कर सकती हैं। यदि बिहार का शिक्षित समुदाय अवकाश के 
अवसरी पर अपनी नाटक मण्डली ले उच्चीसा मसंथाल परगना 
अभ्ति स्थानों में जा कर हिन्दी के प्रचार का अयत्न करे. तो 
बड़ा उपकार हो । 


सजनों ! बिहार का हिन्दीभावबा-भाषी प्रान्त कहने हुए भी 
से इन तीन बोकछियों को कदापि वहीं भ्रूछ सकता हूं. जो हिन्दी 
द्क 


दीं 


्ा ज्श्क् शक 
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की उच्नति में रुकावट पहुँचाती है। आप लोग सभक गये होरो, 
बन तीन बोलियों से सेश मतलब भोजपुरी, मगहिया और मैथिली 
बोलिये से है । दुःल की बात है. कि कुछ छोंग अपनी इन घराऊ 
घोखियों को भाषा का रूप देने का दुरागह' कर रहे हैं । जो बोली 
रात दिन हम छोग अपने घरे में बोलने है, उन वोलियों मे भी 
कविता या सद्जीत का होना स्वासाविक हे। भोजपुरी बोली 
से बिरहा प्रद्लि ग्राम्य छन्‍दो को छोड दीजिये, चुटीली चुटीली 
कविताएं भी हैं । म्गही बोली में भी है ; पर इस लिये इन्हें 
शप्ट्‌ भाषा हिस्दो के सामने साया कह कर पुकारना पुकारने बारे 
की अयोग्यता ओर अदूर दर्शिता ही नहीं बत्ताता, बल्कि उन्तके 
लिये वह एक खन्दक भी तैयार कर रहा हैं. जिसमें पतित हो कर 
के अपना अस्तित्व गंवा देंगे । वह ज़माना यया, जबे अपनी अपनी 
खजड़ी पर अपना अपना शग आलाप कर हम अपनी जड्‌ खोद 
रहे थे । जिय समय विशाल भारत की जनता, राष्टू भाषा हिन्दी 
का विज्यस्तम्भ अपने हृदय में स्थापित कर रही है, उस समय 
आप अपने जले हुए हृदय पर डेढ़ ईंट की मस्जिद उठाने 
का प्रथत्त कर उपहास के पात्र मत बनिये | इसमें आपका 
कठ्प्राण नहीं हैं 


महोदय गण ! सभी देशों में उस देश की भाषा द्वारा शिक्षा 
दी जानी है ; पर भारत वर्ष ही एक अभागा देश है, जहां उसके 
बालको को विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा दें, उनकी प्रतिभा का 
हाल किया जाता हल ॥। ("छाषक्ाणा।96 ०0 7006 चिग्गनप्रढ॑ंगणा 
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के सभापति लोड मेडाले ने भारतीय भाषा को शिक्षा विशारा प्ले 
दूध की सहखी के समान निकाल कर जो अनुजित अयत्न किया 
आ, बह हमारे दुर्भाग्य से सफल हुआ ।! उस पर से अंगरेशी के 
राप्रभापा दोने के कारण श्राथ- खसी महकेमे के केाम' अंगरंजगा 
भाषा मे होने से नौकरी पेशा लोगों को खिंवश हा कर अपनी 
सानभाषा की प्यारी खुखद गोंद छोंड कर विदेशों बीकी के प्रेस 
में लुड्घ होता पडा। विदेशी शासन का भाव हमार सामाजक 

तथा नैविश साथी पर पडनते के साथ साथ हमारे साहित्यिक जीवन 
पर॑ भी बहुत बड़ा ग्रभाव पड्ठा है । अब हमारे बच्चे अगरजा के 
पीछे पड शरीर, शराय, तथा सम्पत्ति सब बह कर रहे हैं। आज 
अंगरेजी के बद्धपात से सेकडा बहीं छाखों करोड भारत के 
आंशा-कुसुम अपना अस्तित्व गंवाकर न मालूम कहां विलीन है 
गये जिनका कुछ तासे निशान नहीं है । यह क्षति हमारे 
लिये असहा है । 


कम्सजीर महात्मा गाँवी ने बरोच के गुजराती शिक्षा-सम्मरझन 
के सभापति की हैसियत से कहा था, कि “शिक्षा में निषुण लोगो 
की अस्मति है कि जो शिक्षा आँगल भाषा को साध्यम् रखकर 
१६ वर्यों से दी जाती हैं, वह सातु भाषा से १० बा में दी जा 
सकती है। यदि हमारे हजारों मवथुवर्का की जवानी के ६ वर्षे 
बच जाय॑, तो देश को क्या कम फायदा हैं!” इस एक बात से 
आप लोग समझ सकते है, कि अंगरेजी द्वारा शिक्षा ठेने से हमारे 
नवजुदकों की, देश की. कितनी बड़ी क्षति हो रही है । झ्रोप के 
बेल साहब कहते है -- 
श्र 
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अंगरेजी मे हमारी समग्र शिक्षा का प्रन्‍न्ध होना हमारे छिये 
हानिकर ही नहीं, अम्बालादिक सी हे। भव जासृति का 
युग है। अपनी हालि लाभ का ज्ञान हमें भछी भांति हो गया है । 
ऐसी दशा में जब हमसे उचिसय नहों, कि कोड हमे जहर की घोटी 
देता जाय ओर हम उसे घोदते जाय । राष्ट्रीयता के शुग में राष्ट्रीय 
विद्यालयों द्वारा भाषा की पअ्रध्तायतः रुख हमें चाहिये, कि हम अपने 
बालकों को सुशिक्षित कर | साननीय माऊवीय जी के हिन्दू 
विश्वविद्याछय से हम छोगो को ऐसी ही श्राशा थी। जब हिन्दू 
चिश्वविद्यालय के किये रुपये दने वाले सभी प्रान्त बासी एक 
स्वर से दिम्दी की राष्ट्रीयता स्वीकार कर रहे हैं, सी स्थिति में 
कोई कारश नहीं रह जाता, जिस से इसारी राष्ट्र भाषा का हमारे 
विश्वविद्याठय्य से अफपसान्त हो और हिन्दी को अधानत 
न दी जाय । 


सरकारी स्कूलों में ज्ञा हिन्दी पढ़ाई जाती हैं, उसका प्रबन्ध 

ट के # जे कक. हर, क्‍ः ब्ै 

अच्छा नहीं हे। यत्पि स्कूछो में जितनी हिन्दी पढ़ाई जाती हे, 
वह पर्याप्त नहीं है; पर बसकी भी स्थिति संतोष जनक नहीं | ऋछ 
दिनों तक इतिहास के प्रश्नों का उत्तर वनावथुलर से लिखने की 
आज्ञा थी । दुःख की बात हें, कि पटना युनिवर्सियी ने हिन्दों के 
दे 
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उस अह्य अधिकार पह भी अंगरेजी का अधिकार जमा दिया। 
युनिवर्सिटी के इस पबन्‍्ध से हिन्दी संसार के हृदय में बढ़ते गहरी 
चोट बैठी है । 

कौलेजों में भी डिन्दी की पहाई का समुचित अ्वन्ध नहीं है । 
वहाँ जो हिन्दी पढ़ाई जाती है, वह एक खिलवाड़ की तरह है । 
यदि छुनिवसिदी की ओर से हिन्दी को कुछ महत्ता ढी जाती, वो 
इसका सुधार हो जाना सहज था। जच्छा हो, यदि पटना थूनि 
बसिदी हमारी राष्ट्रभावा को अपने हृदय में स्थान देसी । और 
हिम्दी को थी अन्यान्य विकयों के समान पद देवी । 


कितने दुख की बात है. कि कलकत्ता युनिवर्सिदी में तो 
दिन्दी में एम० एु० की परीक्षा हो और पटना युनिवाषिशी हिन्दी 
लाय/-भाषी पन्‍्त की शुनिवलिटी होकर भी हिन्दी में एम० ए० 
की पढ़ाई का अवबन्ध न करे । 


महाबुभावों | श्राज कर अंगरेजी का दोर दोरा है। हमारे 
कितने देश-शिरोमणखि आज अंगरेजी के भक्त बने हैं | उनके गाए 
की समग्र प्रतिभा, उनकी छेखनी की समग्र शक्ति, आज एक बिदे- 
शीय भाषा के निमित्त खचे होती हैं । यही प्रतिभा, यही शक्ति, 
यदि सातूभावा की सेवा अर्पित होती, तब आज़ हम अपने 
कर्तव्य पथ पर न जाने क्रितवा आये बढ़े रहते । अंगरेजी साहित्य 
शुक्र चिराट सझ्ुद्र है। इसका मन्थन करना कुछ आयान कास नहीं । 
आप अपना शरीर देकर, मस्तिष्फ देकर इसका लाख सम्धन करें- 
केकित जिस रद्न को आप इढ़ते है-उसे आप पाते नहीं । यदि 
दे 
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आजीवन सन्थन के बाद ऊक्ष्मी मिली, तो क्या मिली | चंचछा 
की दृष्टि दो घड़ी की चिकनी चांदनी है । यदि सदिरा का महका 
मिलता त्तो क्या मिला ? उच्च पदवी की रूपट सें जो बशौरली मोहिनी 
मदिश है, उसी से मस्त रहना जीवन की चरितार्थंता नहीं ! केक्रिन 
जिस चीज की तलाश है, वह अखझूत का घइ्ठा तो मिलता नहीं, 
जिसकी दी घट पीकर आप सदा के छिये अमर हो जायें. अनन्त 
की सीमातक पहुँच जाय॑ । और अगर कहीं विष निकला, तो यहाँ 
कीई भीक कण्ड नहीं, कि इसे अपने कृण्ठ में रख कर भाष था आफ 
के समाज का परित्राण कर सके। भ्रधृप्तदव ने इसी समुद्र के 
सथने से अपने प्राण-घन ओोवन को या डाला | लेकिय अमृत 
का घड़ा तो दूर रहे, न छक्ष्मी ही मिली म मदिरा। उन्हें मिली 
इक भयडुर विभीषका, एक तीतर हलाइक, जिस ने शरीर. कुछ, 
सच, धर्म आचार सभी को जला कर खाक कर डाछा | बायरन 
बस कर जगत स्तम्मभित कर देने की लालसा भीतर ही भीतर हृदय 
पज्जरों को ताइती रह गई। भौर यदि वह अपने मित्रो के अनुरोध 
वर फिर अपनी मातृभाषा की शरण में नहीं गिरे रहते-भपने देश 
की बोछी में अपनी अभतिभा का उद्यार नहीं दिखाते, तब कब 
सम्भव था, कि जेराती अस्पताल के लांछित एक कुछाड्रार दश्कि 
इंसाडई का जनाज़ा शत शत बंग-शिरोमरि के कंधे पर अपनी 
समाधि को पहुंचता । यदि मेबनादइ-वध की सत्युश्लयी वाणी नही 
रहती तब आज (क्षुक्रएल 6व८ के प्रणेता को कवियों की भम- 
शाबती में उच्च आसन कहाँ से मिलता ? स्सेश दत्त, सिधिकियनों 
में शिरोमणि थे, अंगरेजी के छुर्त्घर विद्वान थे। लेकिन आज कोन 
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चेली उसकी अगरेजी की पुम्तक है, जो उन्हें मरने से बच सके ? 
यदि बद्धिम बज की बातों में आकर उनकी खचित्तवृत्ति बंध भाषा 
की सेचा की जोर नहीं फिरती, तब आज घर धर शत सह बरा 
ताहिया के अवभर का चिरन्तन सड़ी उनका चंगविजेता कह से 
होता ? इसी लिये शदि याबु ने अंगरेजी से अनुवाद के अनिरित्त 
किनी सोकिक अन्‍्ध पर झेखनी नहीं उठाई | आज दुलियाँ उनकी 
गीताझ्ुलि को उनकी अपनी जबान में समकती, तब 'ि७)७ 
3) 32४ कोन पुछे, उन्‍हें क्या नहीं दे देती ? सजनों ! से यह नहीं 
कहता, कि आप अगरेजी पढ़ना छोड दे । जिसका राज है, उसकी 
भाषा जानना जरूरी है | आप अगरेजी अवश्य पढ़िये; लेफिन 
अगरेजी ही के रंग में रंग मत ज्ञाइये, उसी के मन्थन मे अपना 
सर्वध्य सत खो डालिये। जिस पिद्दी को बचपन में आए की 
माता ने झापऊे झुख से उगलूवाया है, उस मिद्दी की साया कभी 
छूद नहीं सकती। जिस ज़बान से आप की माता ने आपको 
तुतरूना सिखलाया है, उस ज़बान की सस्ता किव सउत के छृदय 
से जञायगी ? अगरेजी कभी आपकी अपनी नहीं हे। सकती | उससे 
आप गाते नहीं, राते नहीं, हंसते नहीं तथा अन्तर से बालने नहीं | 
जिस भाषा के साथ केबल आपके मस्तिष्क का संयाग है, आाणों 
का नहीं, उस भाषा में आपके माणों का निप्तगं उच्छवास कैसे आ 
सकता हैं चिदेशीय भाषा में आपको प्रतिभा कभी खेल नहीं सकनी । 
दूसर का ज़बान में आपको अब्तर झात्मा कभी अमर नहीं होगी । 


प्यारे बचयुवक, इस अंगरेजी के विद्वान अवश्य हो, जँगरेजी 
के भक्त कदापि नहीं। अभी तक हस सब जब सिलते है, तो 
दद्‌ 
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बिलावजह अंगरेजी से बातचीत करते है ; नहीं तो आधी हिन्दी 
आधी अंग्रेजी बोलते ह । भंगरेजी ही से त्वत लिखते हैं, श्द्यपि 
हिन्दी लिखने का क्षमता कुछ कम नहीं । नौकरी के छिये निवेदन 
पत्र हो, प्रेम की चुहचुहात। बातें हे।, आपस का समाचार हा, 
दुकान से चीज मंगानी हे।, सामान्य बातें हें। या वड़ी बातें हों, 
सभी बाने मे झाज़् अगरेजी का सिलालिला जाही है। हमारी 
लेव देन, व्यवहार बिहार, मेल जाल सब अगरंजी ही मे है । हम 
चइायरी भी लिखते है अंगर जो में, अपने घर फा मति दिन का खर्च 
भी अंगरजी ही से सकते है । सभा. समिति के सभी कामों की 
अज्जरेजी से चलाते है । यहां तक, कि जो लोग अक्वरजी नहीं 
जानते, वे भी अड्डरेजी में स्वाक्ष, करना अवश्य सीख छेते है । 
यदि किसी हिन्दी के विद्वान के साथ संछाए का अवसर आया, 
तब हिन्दी के शब्द टटोलते टटोलने नाके पर दम आ जाता है। 
आज पचास वर्ष से हसारे यहाँ यही हवा थी , परन्तु मसन्नता 
इतनी है. कि अब हवा पछटी हैं। प्रिय मवशुवक दुन्द सुम्हीं 
हमारे आशा कुश्युम हो | अब तुम्हार ही स्कधों। पर मातृभाषा की 
सेचः का भार है | तुम्हारे ऋत्तर में आाज नवीय पुलक है-नवीन 
इत्साह है। तुस्हारी दृष्टि हिन्दी साहित्य की ओर तथा हिन्दी 
के प्रचाश की ओर फिरी है। तुम्हारे ही चेता, देश के सच्चे-भक्त 
अद्जरेजी के धुरन्धर विद्वान, विहार के नवीन, गौरव, हमारे बान्न 
राजेन्द्र प्रसाद ने प्रथमन-प्रथम विहार प्रान्तीय राजनीतिक सभा 
( सिशाक्ए एिए0ए)्रा०:७ (१४।श ७:९६ | में सभापति के आसन 


से अपनी परी वक्त ता हिन्दी से दी है। यही हसारे आज पथम- 
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दशक है । तुम्हारी ही देखा देखी आज हमाए बचड्डे बंदढे देश नायक 
भी बाध्य है| कर हिन्दी में स्पीच देते है। तुन्दारे ही अबत्न से 
हिन्दी साहित्य सजीव है| उठा है । हिन्दी के कटर-कहर विशेज्ी 


आज़ हिन्दी के भक्त बन रहे ह। तुम्हारी दचि अब वह पुरानी हा 
नहीं । अब तुम अपना उत्तर दामित्व समम्यतें हे। | तुम्दे ज्यज 
अपने देश का, अपने साहित्य का अभिसान हैं । अब तसुभ जावते 
है “मुहूर्त ज्वपितंश्रेथ न च॒ पृ्मावितम्बशं--भब तुम समकने 
रंगे हा कि विश्वले।चन के सासने तुम्हारी बाते की, तुम्हार छेग्वे। की 
सुम्हार कामों की परील्षा हेगी। झुझे प्र विश्वास है, अब वह दिन 
हूर नही, जब पक ग्रास्त के निवासी दूसरे प्रात वाले से अपने 
फ्िचारों का भड्गरेजी के बदले राष्ट्र भाषा हिन्दी में अफट कर रे । 
चह दिन भी दूर नहीं, जब हसारा सामश्रिक साहित्य भी अपनी 
महत्ता को पहुंच कर विश्ववादिका का एक अनुप्त सौन्दर्य दास! । 
मुम्हारें ही भरोसे हमारी माता के मुख की काली हे। भी 
तुम्हारे कामों का श्ीगणेश हुआ हे-अभी तुम्हारा पथ सुगस नहीं-- 
तुम्हें पहाड ढाहला हे | भगवान सुम्हारं॑ संकल्प द्ुढ करे, लुम्दारे 
प्रयत्त सफल कर, तुम्हारे सुख में तुम्हारी वाणी बह स्फुरूत धारा 
है।, कि वह जिधर चले. उधर प्रलढय मच जाय । तुम्हार हाथों में 
में तुम्हारी छेखनी वह जीउनत शक्ति हो, कि वह जिधर कुके, 
डघर संसार कुक जाय । 


ब्टेपक 


प्यारे नवशुवके ! मुझे जे कुछ कहना था मैं कह झुका। 
केवछ अब एक बात रह गई । आज तुम्हारे धम्मे पर, तुम्हारे 
हट 
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साहित्य पर, तुम्हारे ससाज्ञ पर सेकड़ें येजन ले आकर पक 
विदेशीय धभाव पदु रहा हैं । तुम इससे माग मत खड़े हे।। 
जहाँ तक सुम्हार भीतर बिना विष्कव उठाये. यह खप सके, इसे 
खपने दे। । यदि यह तुम्हारे प्राणों की गति के झुक्क करता हैं- 
तुम्हारे विचारों को उदार, उच्च, स्वाधीन बनाता हे-इसे बे रोकटोक 
आने दे; परन्तु इसका यह सानी नही है, फि तुम इस रंग से इस 
तरह रंग जाओ, कि तुम्हारे अपने ४ग का फिर पता मे चले | 
तुम्दें इससे जे! कुछ सीखना है, अवश्य सीखे ; पर इस सीखने 
में कही अपने घर की शिक्षा सत भूछ बैठे । जब तक तुम्हारी 
आपनी जातीयता है, अपनी विशिष्टता हैं, तभी तक तसुम्हें पराये 
भी एुछते है ओर कहीं पराये के प्रेम में रूस कर तुम पराये बनने 
चले, तब जे। पराया है, चह पराया ही रहेगा और सुम्दारा अपना 
भी तुम्हारे हाथों से छूट जायगा । तुम्हारा धम्स, तुम्हारा साहित्य 
तुम्हारा समान ये कुछ आज के नहीं । इनके बने न जाने कितने 
बय हे। गये । इन्हीं में तुम्हारे पर्चजें की आर शक्ति भरी है । 
इसी धम्म, साहित्य ओर खम्ताज संगठन से तुम्हारा जानीय जीवन 
बना हैं । अभी तक यह बिराट सन्दिर समय के चपेटों को-हजार 
हजार विप्लवी ऋकोरो को सहता हुआ खड़ा है । जगत के ओर 
कितने पुराने सन्दिर भूतरूशायी हे! चुके ; लेकिन यह जी तक 
उसी भाव से ठहरा है । आह इस पर एक नवीन अछयी धक्का 
आ रहा है, जे। इसकी नींव को भी द्विलाया चाहता हैं। अब तक 
तुम अपने मन्दिर को बाहरी घक्को से बचाने रहे ; लेकिल आज 
ठुम्ही में से कितने हैं, जे! इसे जड़ से उम्बाड कर इसकी जरह पर 

दर्द 





एज दूसरा लगा मन्दिर बनाना चाहते है। ऐेला सत करे।। फिर 
ऐसा जगनमसुस्दर मन्दिः छुम मिन्लाण नहों कर सकते | हा, जहाँ २ 
इसका रस घुरू यया हे।, ठहाँ वहाँ जया रंस चढ़ा के। दीवालें 
पर उममी हुई काई को निचाड कर फेक दें, जहां तुम्हें फॉक 
ढीख पढ़े चढ़े गच से नर दो ॥ हम मानते हे-इसने दिनों का 
बना हुआ मकान जब समयेपसेाणी नहीं हे सकता * सुम्हारे 
खयालात अब पुराने नहीं, तुम जगत की हवा से वम्चित हे। कर 
बन्द नहीं रह सफते । ठीक हैे-लुस केाठरियों में खिडक्रियाँ खेल 
दे।, जहाँ अंधेर। माछुम हे।, वहाँ नई रोशनी की क्रिश्ण मर दे, 
जप जगह अंक्ी्ण हे।, उसे प्रतसत बदार कर दे; लेकिन 
इन सजबू॒त दीचारेरं फेर ताड सद डाके-इस किले के हुकड़े 
झंडा कर अपने ही हायें से अपनी स्थिति का तब मत उलट देय 
अब मे शिल्पी नही--वे कारीगर नहीं. जे ऐसी इमारत तैयार 
कर सके; वे पत्थर नहीं-वे मसाले नहीं. कि ऐसी कोहे की 
दीवाल खड़ी कर दे | इसके मिदाने से तुम्हारा नामेनिशान सिंट 
जायगा | तुम्हारे पृथ्वज़ों ने अपना लबसव गछा कर इसकी सौंव 
डाली है-अपनी धमनी की असर तरुण शक्ति दे कर इसे इतना 
बडा बचाया है। सुम्हार गोरव यही हे-तुम्हारा सोच्दर्थ्य यही 
हूं । जगत का मनेहर-्वर्श का सहोदर यही हो। भगवात्त, इस 
सम्दिर के चिरजीवी ऋर । 


१९.८ 
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श्रीः 


स्वागत कारिणी सम्रिति के माननीय सप्मापति तथा आन्तीय 
फ़िय प्रतिनिणि सलन और आवरण ! 


आज बड़े आनन्द का सस्य है कि जाए छेग इस पुरासन पुण्य 
स्थान में माठसाषा की सेवा सम्बन्धिनी बातों के दिधार और 
निर्णय के लिये इकट्‌ठे हुए है; ओर हमारा सौभाग्य सूर्य उदय हुआ 
है कि आप लोगो ने इस महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये 
हमें सी बुला भेजा है। पुराकाल में इस सुंखद शरद ऋतु में श्री 
माता अरावती की सवराज-तूज्ञा सम्पन्न कर भव विजयादशमी का 
बत्सव मनाने के अनन्तर, भारतवासी बशिज ब्यापार के लिये कौर 
राजे महाराजे देशाटन, शत्र-द्सन तथा शाजकाज साधन के लिये 
धर से अस्थान करते थ्रे | अच्छा किया कि आप लोश भी विजया- 
दशमी की प्रज्ञा से निवृत्त हे! ऋी सरस्वती की आशधना और 
सातुभाषा के सेवा लाघनार्थ उपदु क्त सम्रथ. पर यहां उपस्थित हुए 
है । तवरात्र थे सरस्वती शयन करती हैं। परन्तु इस समय तो वे 
शयत् में नहीं हैं, लिश्वय जाग रही हैं। हस समय एकायसिच हे। 
बनकी पृज्ञा कीजिये. एक स्वर से उसकी चन्दना कीजिये, स्तुति 
कीजिये, प्राथना कीजिये; ने निस्सन्देह दरवित हे। कर हसकेगों की 

मने।कासना पूर्ण करंगी, कारय्ये सिद्ध होगा । 
हम आपलेगों को स्वच्छ हृदय से सहख धन्यवाद ठेते हैं, इस 
छिये नहीं कि आप केोगों ने आज हमें यह उच्च आसन प्रदान कर 
इसाशा गोरव बढ़ाया है, वरन इसकिये कि जाए लेरेर ने अपनी असीस 
कृषा से हमें आरतवप के पक परमफचित्र स्थछ के दर्शन का तथा इस 
दि ज््‌ 
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मातृसन्दिर में मातसेवा में भाग लेने जोर येग देने का सुअब 
3२ दिया है। 


हमारी अवर्था के छोगो के तीभ्पर्यटन तथा गुण्यक्ृमि असण 
में सहायता करजा ते। कर्तव्य हैं, पर यह बात हमारी समझ से 
नहीं आती कि आप ने किल विचार से हंसारा आज इचना बड़ा 
सम्मान किया हैं। मावृसेवा ते हम से कुछ एसी नहीं बन आई 
जिप से हम्त ऐसे बड़े पुरस्कार का अपने को अधिकारी सम्क। 
आप छोगों के द्वारा इस मकार सम्मानित होने से जाज हमे यह 
पश्चात्ताप और खेद हा रहा हे कि हा | हम माता की सेवा में आदि 
से क्यों नहों प्रग्नत्त हुए । जहां चुच्छ सेवा का ऐसा पुरस्कार, वहां 
उत्कृष्ट तथा अखण्ड सेवा का क्या पुरस्कार मिलता ! प्यारे युवक 
अआतृगण | हम से भूल हुई, बड़ी भूल हुई, समय सी चछा गया । अब 
हाथ सलने ओर पछताने के सिवाय हमारे छिये कुछ नहीं हे, पर 
आप लाग न सुके। भाप छाय सम की चोटी पकड़ रखे, इसे हाथ से 
न जाने दे । अभी से मातठ्भाषा की सेवा में कटिबद् हे। जाइये । 
इसके छिये तन, रन, घन सब अपंण करने का तैयार हुजिये | माता 
चारोपदार्थ आप ही आप आप के हाथा में घर देगी । 


परन्तु इस खेद के साथ ही हमारे हृदय में आनन्द की छट्टरे 
भी रहरां रही हैं, उमंग की तरगें भी उठ रही हैं। क्यों न है। 
स्मरण कीजिये, वेखिये, आज हम छेाग कहाँ हैं ) आज हमछेाग 
सचमुव माता की गोद मे है, यहां माता कई रूपों से हमें दीखती है । 
जे नित्य साता के तिकंट रहते है, वे भरे ही इस आनन्द का 
अनुभव ले कर, परन्तु हम देखते हैं कि यह जगजननी की जन्म- 
भूमि हैं, यह वही स्थान है जहाँ सन्त महन्‍्तों के दिये हुए करस्वरूप 
दे 
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रुधिर बिन्दुओं से पूर्ण घद के परम उद्ण्ड, सदा ऋधर्सी, कीर 
अत्याचारी राक्षसपत्ति शवण ने गड़वा दिया था । 

5 कछुपित काय्य के प्रभाव से जरू के अमाच के कारण ग्रजा- 
चर्म को दुभिक्षपीटा से पीड़ित देख. जहाँ स्वयं राजपि जनक 
महाराज ने हक खाया था, आर जहाँ अगच्बननी जनकनत्दिनी 
आमह्ी भी ने भूगमस से जन्स चाश्ण कर भकतनो का संवकोचल 
ओर जगव्‌ का कल्याण सावन किया । उन्हीं के कोय से मबर प्रतापी 
दराबश को सपरिवार रणएसूमि हे भूक्षायों होना पड़ा ओर संसार में 
सदाचार का छुनः अचार हुआ | 

देखिये वहाँ लकड़ी के घुल के रास लखनदेवी नदी के किमाएं 
जन्मस्थान की पवित्रता ज्चित करते कितने मम्दिर आकाश की 
ओर दुख रहे है! आप छोग जानते ही है कि इपी की बादगार सें 
श्री आनकीतवनी के दिन यहाँ भारी मेझा होता है। आज नगर २ 
में, गाँव २ में, बस्ती २ में श्रीमाता की मूर्ति सन्दिरों में विशज 
रही है, परन्ठु श्रीवरस्वती के एक जगहिख्यात ज्रिय प्रसपान्न ने 
हिन्दी-पसाहित्य-वादिका के सामायण रूपी रुदता-सनिदिर से विविध 
भात्रों से शूचित और भवगिनित अर्लूकारा से अकंकृत माता की 
जो सूर्ति खड़ी की हे वह सहज सोहावनी और सहा मननोहरनी हैं। 
बक्षकी सौंदर्य्य-छटा देख केवल यहीं के छोग मुग्ध नहीं होते, अन्य 
देशीय भी मोहित हो रहे हैं । श्रीसीताराम की बचयात्रा के सम्बन्ध 
से पादड़ी शडवित ओ्रीव्ध कहते दं--सेरी समझ में सम्पर्ण 
रामायण में ऐसी सुन्दरता और रोचकता कहीं नहीं मिलती जैसी 
इल स्थान में दिखलाई देती है ।” आइये, हम लोग यही से भरी 
जानकी माता के पदजलजों में युगल कर जोर वमसस्कार करें | 

वही कदसामयी साता अन्य रुप से आप के सम्मेलन में विशज 
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रही है। अब आप छोर इसकी सेवा में चित दीजिये । अपने काम 
की देखिये । सुनिय, हम अचलित अथा के अबुसाश शिक्षाचाह की 
बातों में, ऋपनी सम्रता निवेदन में, अयोग्यलाः और कार्य्थ अश्षमता 
प्रकट करने में, आपलोगों का समय इच्थं नष्ट करता नहीं चाहते ! 
योग्यता हो या त हो. काम कर सकते दे, या नहीं, पर जब शिष्ट 
जनें की आजा हुई है, बन्चुओ का अनुरोध है तो करना ही होगा । 
बह से कोई काय्य उपस्थित होने से, कीई इत्सव होने से, घर के 
सभी लोग मिल जुल कर जिससे जो कहा जाता है यथा शक्ति करते 
ही हैं, श्राचश्यकता होने से दूसरे भी उनका ड्ाथ बढ छेते हैं । 
आप लोगों ने हमारे सिर पर विश्चय मारी बोका दिया हे पर यह 
तो हुड़ विश्वास हैं कि जहाँ तलूमलाते देखेगे हाथ धाम कर अवश्य 
कुछ सहारा दूँगे। इसी विचार से अपनी कसज़ोरी, काहिछी, सब 
कुछ देखते ओर जानते हुए भी, हम इस विषय में कुछ कहना 
ब्यथ समक, केवल काम की थोड़ी सी बाते कहने को चेष्टा करेंगे ! 
सब से पहले हम बिहाइ के सुप्रतिष्ठित पन्न पाउछियुत्र के 
प्रधान सम्पादक ध्रिय सोनाजिंह चीघरी और प्रेममिन्द्र के प्रसिद्ध 
सुजारी जारा निवासी कुमार वेवन्द प्रसाद जन की असामयिक सत्य 
पर शोक प्रकद करते है जिससे विहार दो बड़े हिन्दी साहिच्यसेकियों 
से शून्य हो यया | चेड्ुटेश्वर समाचार के सब्चाकूक ओर हिन्दी से 
धम्मसाहित्य के प्रचारक बम्बई निवासी सेठ खेमराज और पणने के 
दशम सम्मेक्तन के सभापत्ति पं० विष्णद्त्त शक्क, बी० ए्‌ु० की आक- 
स्थिक मृत्यु ने मो हृदय को कम व्यधित नहीं किया है | हम इन 
वर्गीय साहित्यसेवियें! के लिये आन्‍्तरिक शोक पक्राश करते हैं | 
कोई बिहारियोां का हिल्दी भाषा से दुर का सम्पर्क बताते है 

कोई बिहार सें बोछी जानेवाली विविध बोलियों के बोलनेवालेर से 


जद 


है) विहार का साहित्य 


बैमनस्थ का बीज बोले हैं, भीश कोई विद्ारियों के लेख में केशय 
ही दिखाने सें उद्यत होते हैं । दोप प्रायः ये ही दिखाये जाते है कि 
बिद्दारी लेखक “ ने ” विभ्क्ति तथा लिझ्क अयोग में भूछ करनते हैं । 
ऐसी भूल होती सम्भव है । इसका कारण भी हे। बिहार की उप- 
भाषाओं में, जिन का पर हे व्यवहार होता है “ने” विभक्ति नहीं 
है; एवं कई कारकेई में तथा विशेष्य विशेषण से लिज्जाः का कऋमेला 
नहीं | ओर लिड्ठ गयोग में तो हम अन्य प्रान्त के शोगें' के मो 
भूछते देखते हैं| सच पछििये तो बहुत से शब्द! का अमी तक 
किड्ठ निर्रय हुआ ही नहीं और होने का भी नहीं । तब ऐसी भूले 
की छाब्छता केबछ विद्ञारियां पर ही क्‍्यें। ? बिहारी फझेखके के 
लेख में ऐसी मूल्य का अब स्वधा दास हो गया है | केवल पुरानी 
धारणा के संस्कार से लोग बिहारी केखकी में ऐसे दूयण बताते हैं । 
बिहार में बॉलीजानेवाली किखी उपभाषा का कोई प्रसी यदि 

उसे हिन्दी से पथक रखना चाहता है तो यह उस की भूल है। 
इस में उम्तका काम नहीं, उस की क्षत्ति है। सम्मेलन में जो लाभ 
और अतिषछ्ठा है, वह पाथक्य में नहीं। देखिये, यदि हिन्दी भाषा के 
साथ, जे। निशचय कुछ काल में शष्ट्र भाषा बन जायगी, हमारी 
मैथिछीमापा सम्मिक्षित रही, तो इस को सदा के किये पक बच्च 
स्थान गप्त रहेगा कवि मैश्रिल-कोकिल ( विद्यापति ) के 
हिन्दी साहित्य में एक अतिड्ठित स्थान आपस है| । सुचिरितृत हिन्दी 
साहित्प आख्रकाननव में इस केाकिल की प्रेमभरी सधुर “'कुद्ट कुछ” 
रख बड़ी उल्कंठा से सुवी जाती है । मैथिकी उपभाषा हिन्दी राष्ट्र- 
भाषा से विछग कर लीजिए, फिर वह बात कहाँ?! उस आख्र 
कानन में इसे कूक के सुनाने का अवसर कहाँ ? इंस केाकिक के 
चिचरण की सीमा परिमित हो जानी । ड््याव छोड़ाकर इसे 
छ्क 
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पिलड़े सें बन्द रखने के समान हो जायगा | जैसे काई चड़े विशाल 
भूखेंड का राजा वा मधान एक क्षुद्र गाँव का मालिक बना दिया 
जाय वैसी ही इस की दशा हो जायगी । हमे हुढ़ विश्वास हैं कि 
हमारे सुपठित विज्ञ मैथिक बन्धुवर्ग इस पर विचार कर शप्ट्रभापा 
से ऋपना संखग छोड़ाने का ध्यान कदापि स्वप्न में सी नही 
आते दंगे । 

जिसका सम चाहे वह हिन्दी माया से हसारा दूर का सम्बन्ध 
बतावे, पर हम जिहारी तो हिन्दी को अपनी भापा, सातभाषा 
सामने है ओर मानते आये है । मानते ही नहों, वरत्‌ आदि काल 
ही से इस की सृष्टि में, इस की उन्नति सें योग देते आये हैं । 
परन्तु यह सिद्ध करने के पूर्व हम हिन्दी की उत्पत्ति के विषय में 
कुछ कहने का विचार करते है 

बौद्धों की प्रथम सभा के सक्षय अपभ्रशित संस्कृत गाथा का 
प्रचार था। संस्कृत भाषा के श्राकृत में परिवतेत की वह पहली 
आवस्या थी । ईस्ती के प्वें ६ टी शताब्दी से गाथा बोल चाछ 
की भाषा थी । ईसा के पूर्व ३ री शत्ताब्दी में पाली भाषा का जन्मे 
हुआ । अशोक की ओर से बौदुध मिक्ष्‌ काण इली भाषा सें अस्मों- 
परदेश करते थे ओर उस समय की अशमब्तियां भी इसी भाणा में 
वाई जाती हैं। वह प्राकृत का रूपाँतर है भौर वररुचि तथा 
पाशिति की संस्कृत भाषा की मध्यवर्तिनी पाई जाती है। मारत- 
ब्ष के सर्वताधारण की बोर चाल की भाषा पाली होने में होगें 
का मतभेद है. परंतु दाकटर राजंद्रदाल मित्र ने सम्रभाण सिद्दद 
किया है कि झोगा की बीछू चाल की भापा पाछी ही थीं।! हम 
उन से सहसत है, क्योंकि अशेक के पुक समर्थ राजा होने पर 
भी यह कदापि सस्भन नहीं हु, ये किसी जुतनभाषा का अचार 
र््ट ३३३३ 
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कर उसमें उपदेश दिछवाने छाते जार छाग तुरत ही रस भाषा में 
निषुण हो उपदेश के समकने के याग्य हो जाते । भाषा से 
साधारण के मुंह से बनती है, किसी राजा के बनाये नही बनती । 

संसार की सारी वस्तुओं के समान साषा भी परिवर्तनशीका 
है । समयाज्ञुसार उस्तकः रूपान्तर हो जाया कर्ता है। इसी से ईसा 
की प्रथम शताब्दी में महधथोी, सोरसेनी, महाराष्ट्री, गुजराती, 
पै उची , और अप श, इस कई रूयें के प्राऊत का दर्शन होता है। 

इन भाषाओं का कहाँ २ अचार था, इस के खविस्तार बरणंन 
की श्रावश्यकता नहीं दीखसी | ओर प्राक्त सापा का कितने काल 
तक प्रचार रहा, उसका क्या २ अवस्थान्तर हुआ, उसके उपराब्त 
और किस २ भाषा का व्यवहार हुआ, इन बातें! पर कदाचिव अभी 
तक घनप्टल पड़ा हुआ है. किन्तु आकृत के उठभव के छशमय 
लहख वर्ष के पश्चात इंस्वी देवों शताब्दी भें हिन्दी भाषा का 
रूय दृष्टिगोचर होता है | हार्नली साहब के विचारानुस्तार < वीं से 
१२ वीं शताब्दी के मध्य में श्राकृत'ः का थुप् स्वंधा छोप हो कर 
गोंडीय भाषा अर्थात्‌ हिन्दी, बंगाली, नैयाली आदि कीदपदलि 
हुई 

हिन्दी का प्राकृत से समुदृभूतर होना जर्मनदेशीय विद्वजनन 
म्पर साहब, दीतासी, हार्नली स्वीकार करते है । परन्तु कुछ छाग 
ऐसे भी है जे हिन्दी क्षी 'का' विभक्ति को तुर्रानी भाषा के “क्र से 
उत्पन्न बता कर इसकी उत्पत्ति सुर्रनी से कदते है; ओर कोई इस 
के का! का द्वाविंड़ के 'कू' से सम्बन्ध बता कर उसी भाथा से इस 
का जन्म सानते है । परंतु हार्नली तथा डाक्टर राजेन्द्रलाल मे इन 
लेगी का सूब धुर्र बड़ा कर इसका जन्म प्राइत ही से प्रतिगदित 
किया है । 

हट 


बहार का साहित्य/2/ 


हमने “हरिश्यन्ड्र सामक पुस्तक के एक परिच्छेद सें इल 
विषय की आलेयना की है । हिन्दी अन्‍्ध से इस विषय का कदा- 
खित्‌ वही पहला केस था । उसके पीछे कई एक प्रबन्धें और 
पुस्तरों में इसका विचाः किया गया है | कोन विचार कैसा हुआ 
है, यह पाठक उन्हें स्वयं पढ़ कर ज्ञान सकेगे; पर हिन्दी का आकृत 
से जन्म हवा अब प्राय. सभी स्वीकार करते है । इसी से सागलरूचुर 
में साहित्म-पस्मेकन के चसुथ अखिवेशन के समय “गत ५० वर्षो" 
में बिहार में हिन्दी की दशा” शीर्षक लेख में हमने लिखा था कि 
जैसे गंगा हिमालय की गहन गुफा से गंगान्नी की राह बहिसु्द 
हे।कर गंगा सागर की सप्तीपवर्सिनी होने पर द्विवाराप्रवाहिनी हा 
गई है, वैसे ही हिन्दी भाषा सम्ऊत्त की गम्भीर गुहा से प्राकृत्त 
हारा ससुदुरभूत हो कर अवस्थान्तरित होते २, परिफ्क्कता के समीप 
पहुंचने पर, हिन्दी तथा उदू ( हिन्दुस्तानी ) दो अत्यक्ष रूवों मे 
शासायसान है। ये दोनों वस्तुव, एक ही है य्रद्धि पक्षपात की 
दृष्टि से नहीं देखी जाये । 

' आगोबह।र" के कर्ता ने उदू का जन्सस्थान दिल्ली के बाज़ार 
में बताया है। यह ठीक नहीं। यह पढके से वत॑मान थीं। इसका 
शुद्ध रूप अब भी मेरठ आानत में व्यवहत होता है । 

लखनऊ में सम्मेछन के ५ वे अधिवेशन के सभापति श्री 
श्रीक्षर पाठक जी ने भी कहा था कि हिल्‍दी भाषा का देववाणी 
संस्कृत से प्रात ह्वाश उत्उज्न हवा सबंविदित हैं और हिन्दी 
शब्द का पंजाब के प्रसिदृष्त नद लिप से सम्बन्ध होना प्रायः सचे 
सम्मत है | कोई हिन्दी और संस्कृत का एक ही उद्गस स्थान 
बताता है । इससे भी इसहा सम्बन्ध संस्कृत ही से लिदृ८ 
होता है | 
०] 
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परंतु हिन्दी के उद्भव के समय का अभी ठीक पता नहीं 
रूगा है । दीक पता लगाता हे 'चन्‍्द बरदाई' के समय तक का । उल 
कवि का “रासों” अंथ अब तक वर्तमान है। किन्तु उसके पहके 
भी किसी न किसी रूप में हिन्दी की निश्चय स्थिति थी ! द्विवेदी 
महावीर प्रसाद जी कहते है कि “हमारी हिन्दी भाषा विकाश- 
सिद्धान्त का ुक उत्कृष्ट उदाहरण है। धीरे २ एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था में प्राप्त हुईं हे और एक अकार ले अनादि है। नहीं 
कह सकते कब से मानव्यति उसके सबसे पहले रूप वाली उसकी 
पूर्ववर्तिती सापा बोलने छगी ।” 

: हिन्दी" शब्द भी बहत' पुराना है । पारसियों के ग्रन्थ ज़ल्दा 
वस्ता में “ट्विन्दुब” शब्द का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। वहीं 
से यह शब्द “इन्दूव)? धारण कर छित्र भाषा से गया हैं, 
जिससे अरबी भाषा की उत्वत्ति हुईं है। ' दसातीर” नामक ज़रतुश्त 
की आयतों में “हिन्दू” शब्द व्यवहृत हुआ है । यह शेर “अगर आई 
तुके शीराजी बद्स्त आरद दिलेमारा । बख़ाके हिन्दुबशबख़शम 
समरकन्दे! बोखारारा” स्मरण रहते भी हम यह स्वीकार करने पंर 
तैयार नहीं है कि विजयी झुसलमान घ॒णाम्चक अर्थ में हिन्दू शब्द 
प्रपोग करने लगे थे । सुसलमानों के माथे हम थह कक ऊूपाना 
नहीं चाहते ' फ रसी साया में हल शब्द का अर्थ "काला? हैं सही 
कोर उ्यादि से संस्कृत में इसका बही अर्थ हवा हो, पर हमारे 
हिन्दी भाषा में इसका यद अथे नहीं हे । हिन्दू जोर हिन्दी शब्द 
के प्रयोग में हमें संकोच का कोई कारण नहीं देखता! 

अब हिन्दी-साहित्य, इसकी वपयोगिता, इसका विकाश, 
बिहार में इसकी भूत्त ओर वतेसान दशा, इसकी बटियां आर 
इनकी यर्ति के डपाय-इन कई बातों का जानना आवश्यक हैं। 
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इसके बिना जाने सम्मेलन अपना कर्तब्य पाऊन नहीं कर सकता । 

साहित्य शब्द का साथारए अर्थ है-सहित होना। सुन्दर 
भाषा में विदिक्ष भाव, विभाव, रक्ष व्याकरण, अलड्भारादि के 
सहित नाता अ्रकार के पद्च छोर गद्य से जो रचनाएं की जाती है 
ओर जिन रचनाओं में माहुय्थ, मनोहरता, सश्कता अर रमणीक 
पद्योजन! इत्यादि मुणसम्‌ह सम्मिलित होते है, वस्तुन॒ बी 
साहित्य कहलाता हे । इन्हीं गुणों से भूपित हिन्दी भाषा हे जो 
इचना होती है, इसे हिन्दी साथा का साहित्य कहते है । 

साहित्य जातीय शरीर का बल है, हाण है। जिसे जाति में 
साहित्य का हास है, अभाव है, चह मृतक समान पराणहीना जालि 
हैं। जितनी जातियां पुरातन काछ सें शक्तिशालिनी थीं ओर उन्नति 
के शिखर पर पहुंची थीं, या आजकल विभवउर्ण देगी जाती हैं 
उनका साहित्य भी बैसाही श्रीसम्पन्न पाया जाता है | श्रतण्व 
साहित्य जातीय स्थिति का दर्ष्ण हैं। लासयिक लाहित्य में सातीय 
स्थिति सर्वदा प्रधिविम्बिद रहती है । किसी जाति का जब जिघर 
छचि प्रदाह् होता है. साहित्यधारा सी उसी और बहने लाती है । 
जामि की जन्नत भोर अचनत अवस्था का भी एश प्रतिविम्ब 
साहित्य पर पड़ता है । किसी जाति के सामयिक साहित्य थे हम 
छाोंग जान सकते हैं कि इस विशेष जाति की कब, केगी, अवस्था 
रही । साहित्य से विगत कालीन जवस्था ही का पता नहीं 
लगता, भविष्य की #छक भी नज़र आने रूगठी है । इससे हम 
साहित्य को एक दुरबीन ही नहीं. “मूत और सबिष्य बीन” मी 
कह सकते है । जाति और साहित्य में अन्योन्यात्रय दा सामबनन्‍्ध 
है। साहित्य की हम उन्नति करते है, साहित्य हमारी उन्नति करता 
है। योग्य तथा दक्ष साहित्यकार अपने साहित्य-ब॒छ ले जानि के 
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इचिसोत को भी फेर देता हे; अधःपतित जाति को फिर उठा कर 
खड़ा कर देने की शक्ति रखता है । आयामी अवस्था को पहले से 
ही नेन्रपथ् में खड़ा कर देता है 
आज अपना देश, अपना सेष, अपनी भापा,-इसी की घुनि 
चतुर्दिक से कानों में समा रही है और इसीफे बत्न में खब छोग 
प्रत्णयण से रे हुए देखे जाते है ( किन्तु आज से ४० वर्ष पथ 
कानपुर-निवासी सुविब्यात सुलेखक और कि एुष्यवर प्रताप 
नाशयण सिश्र ने इस छापे में सत्री को इसी की चेतावनी दी थी, 
भर इसी की और छोगो का ध्यांव भाऊवित किया था “-- 
“जब लगि तज़ि सब संक सकृच आअरु आस पराई | 
नहिं करिही अपने हाथत आपनी भलाई ॥ 
आपनि भाषा, भेष, भाव, साइन सोजन कहाँ। 
अब लगि, जग मां नहीं जानिहो उत्तम सब माह ॥ 
तब छमि उपाय कोटिन करत अगमितत जन्म बिताइही । 
पै साँचो खुख सम्पति कबहूँ, सपनेहे नहिं पाइही ॥ 
पश्चात दे ॥ का भीपण सहाभारत श्रीहरिकृपा से हाल ही में 
सप्ताप्त हुआ है | परन्तु बहुत दिन प्र॒वही छा टेनिसन ने स्वप्रणीत 
“झोक्सले हाल” नाम्नी कदिता के भिस्मेद्ध त पर्दों में भवि- 
ध्यत्‌ में ऐसी घटना की संस्मावसा के अगट कर दिया था । 
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इतना ही नहीं; साहित्यकार तथा कवि का ख़बाल भावना के 
विभान घर सदा असर किया करता है । सन से श्मंग होने ही से 
दे आकाश पाताऊ को एक कर देते है। जिसका अखि्तित्व महों 
इस को भी एक आकार देकर, उस में भी रंग रूप देकर, मानों 
उसे सजीक्ष कर दिखाते हैं और उसी से जगत्‌ का कितना उपकार 
करते हैं । इसी से शेक्सपियर ने कहा है। 
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प्रेखिया खुकबीन की घृसि भले उनमल समान लखे कबहदी | 
सभर्मडल सी मुचच ओर कबों, भु सो निरखे नक्त की दिस हीं ॥ 
सच ज्यों ?अपूरब बस्तु अज़ान सुबुद्धि गढ़े छिन ही छिन ही। 
कऊबि छेखनि ताकर चित्र खिले, अरु ठाम औ नाम कहे सबही ॥ 
प्राय" सब भापा का साहित्य, गद्य और प्य, दो खंडों में 
विभक्त हे। हिन्दी साहित्य की भी यही दशा है। हिन्दू और 
सुलऊसान दोनों ही की कृपा और यक्ष से इस साहित्य श्राटिका 
का काव्यखंड सुन्दर एवं मनोहर पेड़ पॉधों तथा लतागशुल्मों से 
सुशोभित हो रहा है । पर्व काल से मुसलभान-बन्धु हिन्दी भाषा 
के कभी ढूं पी महीं थे । सुसत्भानी शासन काल में सुहम्मद 
कातिम से लेकर सम्राट अकबर के राज्य के २० वें बर्ष तक दरबार 
में हिन्दी का अधिकार बना रहा। झुसल्मान बादशाहों ने इसे 
दृश्बार से बाहर भी नहीं क्िया। हमारे हिन्दू भाई सुप्रसिदथ 
टोडरमलछ ही की कृपा से हि दी को दरबार से बस्थि!-बस्ता 
बढावा पड़ा । उन्होंने जिस गढ़ ओर छासदायक विचार से ऐसा 
फिया हो, परन्तु उनकी मातृभाषा इस दछारय्य के लिये उन्हें आशी- 
बाद नहों देगी । यदि उस समग्र इस की थोड़ी अमी रद्द जाती तो 
इसकी उन्नति के लिये आज साहित्य--सम्मेलन की आवश्यकता 
नहीं हंती |; 
असब्मानों ने हिन्दी भाषा में फारसी शब्दों का अवेश भी 
नहीं कराया । पहले हिन्दू ही इस में फ़ारसी शब्द घुसाने लगे। 
मुसचप्तान छोग तो हिन्दी बहुत अच्छी तरह सीख गये थे | इस 
भाषा से ख़ुब बात चीत करते थे । 
रद 
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दरबार से तो इसकी बिदाई हुड्के, परन्तु अकबरादि सखादों की 
इस पर कृपा बनी रही । अकबर ने स्वयं कॉब्रिता करने की योग्यत) 
पाप्त कर लो थी, जहाँगीर को हिन्दी पढ़ाई, अपने पोते खुघरों 
को छ' ही बच की भवस्था में भूदत भद्वाचार्य्य के पास हिन्दी' 
पहने को भेजा । ख़ुसरो ने पीछे “खालिक बारी” सामफ पत्च बढ्घ 
फार्सी, हिन्दी का कोश बचाया। हिन्दी ओर फारसी के संयोग 
के समय इसकी रचना हुई थी । फ़ारसी पढ़ने वालों को वर्णप्राल्ता 
की पुस्तक समाप्त करने पर ग्राय यही पुस्तक पढाई जाती थी । 
हमें भी इस के पड़ते की बारी आई थ्री। इस के कुछ पद अब 
भी याद है । 
“खालिक बारी सिज्ञनहार | बाहिद एक बड़ करतार ॥ 
रसूल पैयस्वर जात बसीठ । यार दोस्त बालेजा इष्ठ ॥” 

शाहजहाँ अच्छे फ़ारसीदां के सिवाय सब से हिन्दी में बात्त 
चीत करते थे | 

बड़े ? पदाधिकारी सुसब्भान ओर नवाब हिन्दी में कविता 
करने छगे थे ओर कवियों को पान. दान से सल्तुष्ट रखते थे । 

अकबर के समय हिन्दी काव्य की बड़ी उन्नति हुई। हिन्दी 
भाषा के सुन्दर तारे भी उसी समय छिटठके। हिन्दी कविता सभो 
मंइक के सूर और चन्द्र का भी उसी काल से उदय हुआ । 

हिन्दी काव्य से सुसब्मानों को इतना प्रेम हो यया था कि मे 
छोग इसी भाषा का गीत भी पसन्द करने थे । उन के गवैये इसी 
में मान कश्ते थे। इसी से आज भी गाने वाले हिन्दी के मीन 
अधिक सर गाते हैं । 

भारत, धर्मंभीर देश होने के कारण यहाँ की सब साधाओं 
दि 
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के साहित्य पर धर्म का बहुत प्रभाव पद्दा है। जब हस हिन्दी 
साहित्य दपण हाथ में उठाते है तो उस पर वैष्णव, सिक्‍ख जैन 
सब धर्म्मों का वि्ब न्यूवाधिक देखते है । वैष्णद धर्मम का आदि 
ही से इस के विशेर्षश पर अधिकार पया जाता है! हिन्दी 
खाहित्य का काव्य खंड वेष्णनों के प्रधान उपास्यदेच शी राधाकृष्ण 
तथा श्री सीताराम संम्बन्धिवी कविताओं से परित्र्ण है। वीर 
इस प्रधान “रासो” में भी चन्द वरदाई ने श्री लक्ष्मीश की वन्दना 
एवं दसों अवतारों का वर्णन किया है। हिन्दी कविता-नभ के 
घर, चन्द्र णवं प्रधान २ नक्षत्र वैष्णव ही थे । 
सिक्‍्ख गुरुझों ने भी हिन्दी पर घच्छा छाप दिया हैं । सब 
ग़ुरुओ का उपदेश जिस का संग्रह “श्री आदि अंथ”” के मास से 
प्रसिदृध है प्रायः हिफ्दी ही में हुआ है । किसी २ शुरु के वाक्यों में 
जहां तहाँ पंजाबी भाषा के शब्द आते गये हैं, परन्तु पांचदें शुरू 
श्री अर्जुन जी की वाणियां तथा नवें युरु श्री गुरु लेग बहादुर जी 
” का चिनय तो शुद्ध सरक हिन्दी में है | दुसव गुरु श्री धुरुगोविन्द 
लिंह जी तो महान कति ही थे। जाप के दरबार में बहुत से कवि 
रहा करते थे। सिक्खगुरुओं से हिप्दी को कैसी सहायता मिली 
है यह बात पटना श्री हरि मन्दिर में विराजमान दोनों ( “आदि! 
तथा “दसवीं पादशाडी के” ) ग्रंथों के देखने ही से स्पष्ट विदित 
हो सकतो है । अक्षर पंजाबी है, किन्तु उस्तकी भाषा हिन्दी है । 
अन्य सिक्‍्ख महात्म!ओओ तथा केखकों ने भी हिन्दी की बड़ी सहा- 
यंता की है। वे सब बातें आगे कही जायेगी ! 
हाँ ! यहां पर यह कह देना अजुचित नहीं होगा कि सिक्‍ख- 
गुरुगण भी वस्तुतः वैष्णव ही थे। यह बात उन की वाजियों से 
प्रकृटित है-- 
ञ द्क 
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१-शाम नाम सँर सन नही हेता । जो कछ कीनो सोठ अनेता। 
बातें उसमे गनिये सँ डाला | नानक जिंधि मत बसाहि गोपाल) 


२-छाल भोपाल गोविन्द गशु, गहिए गंभीर अथाह। 
दूसर नाही और कोठ, मानक वेपरवाह॥ 


४-निर्मुनन आप सगुन भी ओही | कछा धारि जिद सगसे मोही॥ 


के पाँचतरे गुरु के शब्द हैं । सब गुह अपने नाम की जगह नानक 
ही लिखते थे । 

ई० १६ शताब्दी से जन सहात्मागण भी हिन्दी में अं थ लिखने 
करी | बनाइसी दाल आदि अच्छे २ जैन कवि देखे जाते हैं । अब 
इन के पतन्न भी हिन्दी भाषा से छपते हैं | 

ये सब बाते पश्चखंड के विषय में कहीं गईं हैं । हिन्दी 
साहित्य बारिका का गचय्यरंड असी बजाइसा पड़ा था। अपने 
समय की प्रचलित हिन्दी में भले ही कोई घिट्टी पत्नी लिख छेता 
हो, उस में आज्ञापन्र निकलते हों, परम्तु गद्य-रवना नहीं हांती 
थी | मधनचना तो दूर रहे, उस की नींब भी नहीं पड़ी थी। 
इसका भारय-पूय्ये उदय हुआ १८६० ई० से । 

हमने हरिश्चम्त्र पुस्तक में कल्छू छाऊ जी को गयात्मक रचना 
का झार्नि गस्‍्टर (शुकवा) होना छिखा और सदल म्रिश्र को उनका 
समकालीन ड्ोना लिखा है । जब सदक मिश्र कृत चन्द्रावती तथा 
झासिकेतोपाल्यान प्रकाशित हो जाने से कोर मिल के कुछ अनु- 

सन्धान से हम यह कहेंगे कि रूब्छू छा जी यदि गद्धरचना के 

आततारा वा ऊूबा स्वरूप हुए तो सदल्मिञ्र से गदबात्मक रचना 
का सुम्रमात हुआ ओर यह सुप्रभात बिहारतप्रान्त के ही आरा 
नगर में हुआ । 
टी 
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इस लोगों के पहले भी श्री मोरखनाथ, भरी चिह्लनाथ, स्वामी 
पं७ विंषशुदच तथा जटमछ आदि की गद्यरचना की बाते सुनी 
जाती है । परंतु अथम यो किष्शुपद्‌ तथा अव्मछ को छोड़ भन्‍्य 
छोगों ने सर्वधा अज्ञमाषा से कुछ गद्यरचना की है, दूलरे उस 
लोगों का गंदणथ लिखना डरने तारों के ददया के समान कहा 
जायगा जो सी फ्चास वर्ष पर कभी अकस्मात्‌ आकाश मंडल हे 
कुछ काल नजर भा जाते हैं। परन्तु न बन से अमात ही होगा 
ओर न प्रसात आगमन की सूचना ही होती । ओर यहाँ तो सदर 
मिश्र के समय से हिन्दी गदध-अमभा बराबर धीरे २ प्रसारित 
होती चली । 
सदलछ मिश्र तया लब्छूछाल जी के समसारग्रिक एवं साथी 
होने पर भी सदक सिश्र को सुप्रसाव मानने का झुख्य कारण यह 
है कि इस की रचनाएं देखने से मान द्ोदा है कि इन की भाषा 
लक्‍्कूलाल जी के अन्यों की भाषा से कहीं प्रौढ़ तथा परिमार्जित 
है । उन में अपेक्षकृत खट्टी बोली का जधिकतर अयोग हुआ है 
और झाहित्थ---छालित्य मी विशेष देखा ज्ञाता है । अब देखिये 
हिन्दी भाषा से श्राप का दूरवर्ती सम्बन्ध कहे जाने पह भी इसकी 
वर्तमान गठच शैली का सुप्रभात बिहार ही मे हुआ । 
जो हो. सुमभात होने ही से कुछ साहित्य मालिया की मिबो- 
भज्जु हुईं । वे इधर उधर हाथ पैर चछाने छगे । पर उस में इतनी 
कार्य कुशलता नहीं थी । कुछ काछ के बाद राजा लक्ष्मण सिं 
तथा राजा शिवप्रसाद का ध्यान इस बाटिका की ओर आकर्षित 
हुआ । ये इस की शोसावुद्धि के किये वत्तवान हुए । इसी सध्य में 
श्री हरिकृपा से एक परम प्रधीण माछी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस 
वाहिका में उपस्थित हो अपनी विचक्षश बुद्धि से इस के गद्य 
हे, 
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खप्ड में सी अनेक प्रकार के पेड़ पोधे को यथा स्थान आरोपित कर 
थोड़े ही दिनो में इस को ऐसा लहलूहा दिया कि सब छोग इसे 
देख मुग्ध होने छगे और सब के सब एक स्वर से इन्हीं को इसका 
प्राणदाता मानने छगें। उन्हीं की दिखाई हुईं रीति का अवलूम्बन 
कर आज तके लोग इस वाटिका के शोभावदकषन में लगे हुए 
है और अन्न यह फूलों फ्लो, से भरी ऐसी सोहावनी दीखने 
लगी है । 

अब देखिये इल वाठिका के अत्येक खण्ड के सजने सज्ञाने मे 

हार मे क्रितना योग दिया है । थद देखने के लिये हम सममकते 

है कि काल विभाग करने से कुछ सुच्रिधा होगी । 

प्रथम युत में विशेषतः काव्य ही का राज देखा जाता है। 
सर्वत्र उसी की सवा होती थी ओर जातीयता की स्थिनि भमं ही 
में थी । इसी से कविता भी उसी ओर जाती थीं। इसी से बिहार 
के सुविश्यात कवि विश्यापति ढांकुर ने भी श्रीराधाकृष्ण तथा 
शिव जी के सम्बन्ध में कविता की है । हिन्दी साहित्य में इनको 
बच्च आसन आए हैं | शीगोराड़ सहाप्रसु इनकी कविता पर झुश्य 
रहते भरे ओर इसी से इनकी कविता का बड़ाक में इतना प्रचार 
हुआ कि वहां के निवासी इन्हें वंगदेशीय कि मानने कछसे। जिस 
काल में खासर इंगलेड में कविता सिखा रहे थे, विद्यापत्ति ठाकुर 
हमारे वंगदेशीय बच्चुभो को कंविता की शिक्षा देने में छग्े थे! 
इससे आप भी यह न समक बैठ कि ये बंगाली थे ! कालेजों से 
शिक्षा दैनेवाले अंप्रेन् प्रोफेसर हिन्दुस्तानी नहीं कहा खकते | 

झुज़फ्फरपुर ज़िले के हलूधरदास कायस्थ ने “सुदामा चरित्र! 
की रचना की है। सुदामाचरिन्न कई एक छिखे गये है | पर इसके 
समान कोई प्रसिदय नहीं है | 
हा 
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धरणीचर कायस्थ महात्मा के उपदेश और भजनःवली बड़ी ही' 
अच्छी है । आप छपरा ज़िला के रहनेवाले थे। आपकी एक छोटी 
जीवनी भी छप गई है। 

एुक बिहारी कवि छक्ष्मीसारायरा खं५ १०८० के ऊगभग रहीम 
खानखाना के दरबार सें थे । 

भोजपुर ( शाहाबाद 3) में पम्मारवंशीय क्षज्ञियों के राज्य की 
नीव डालनेवा्से राजा रामनारायण सिंह शाहजहाँ बादशाह के 
समय में हो गये है | इन्हीं ने श्री तुलसीदास आदि के ग्रंथों से 
एक अच्छा नीतिसग्रह तैयार किया था । 

श्री म० कु० बाबे शिवप्रकाश सिंह, छुमरांव के श्रीमान्‌ जय- 
प्रकाश सिंह के साई थे । १७८७ हे० भें आप का जन्म हुआ था | 
पहले इन्होंने “सत्संगनिरास”, 'लीलास्सतरघ्विएी" तथा 
“भागवततत्व” आदि लिखा । फिर दैराग्य होने पर इन्होने 
/विनयपन्निका” की बड़ी मधुर टीका की । 

छकसर के सहाराज श्रीगोपालशरण जी ने तुलसीकृत रामा- 
बंण की एक टीका करके प्रसिद्धि पाई है । इन्हीं के दरबार मे 
कदाचित्‌ भर्थक के रचयिता पं० शिवलाल पाठक रहते थे। आप ने 
क्पनी टीका की प्तियाँ बँटबाई थींओर साथ २ पचीस २ झपये 
दक्षिण भी दी थी । आप के पुत्र स० कु० उदयत्रकाश सिंह ने भी 
“विन्यपत्रिका” की एक अपर टीका की है । 

बैतिया के श्रीमन्‍्महाराज आनस्दुकिशोर जी ने “राग सरोज! 
की रचना की है । 

छपरा ज़िला के इसुआपुर के भक्तवर शकरदास ने शिवाशिब, 
गंगा, यझ्जुना आदि के माहासय में बहुत सी कविताएं की है आर 
लगभग दस हज़ार सज्ञनों की रागसाला गृथ कर काव्यकुमारों के 


हर 
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पदनायी हैं । आपके पुत्र श्री जीवाराम जी ने “रफसिक अक्ाश भक्त 
माछ” लिख कर मक्तो को मक्तिखोत में भसंया हें । 

आरा के अम्बागव के रहनेवाले चन्‍्दीजन चन्दवराम ने १८०९ 
ई० में “नासाणव”? तथा “अतेकार्थ” क्री रचना की है और 
अमाजिक हस्स्त्रोत्न की एक छोदी सी पुस्तक बनाई हे जिसमें कहीं 
एक भात्रा सी नहीं है । इसके पिता साहबरणम ने भी “रसदीपिका? 
आदि रच कर रस बरसाया है। बाए बेटे दोधों ने कवित्व शक्तित 
से कविरसा न की उपाधि प्राप्त की थी । 

छपरे का एक भदेसिया कान्‍हू भी कविता करता था । उसकी 
बनाई हुई एक होरी का कुछ अंश सुन लो जिये.-कलि के खछ खेलत 
होरी । हीत आंत रऊूबनी भरि तारी घरघर खरी चुभोरी ॥ पीचत 
खांत ललात परस्पर जूता लात मचोरी । बगन हू बसन करोरी |” 

छुमरांतव के विकट्बर्ती घनगाई के बच्चुमलिक का जल्म १द२७ 
ई० में हुआ था । ये महाराज जयप्रकाश सिंह के समय ही से राज 
दरबार में रहने थे । बड़े असिदध गवेंये और दवि थे। इन्होंने 
संगीन के चार अन्शों की श्वना वी है | इनके वित॒व्य घना मलिक 

कषणरामायण” इचकर छपवाया है । 

गया--पाठक बिगहा के सहात्मत हरिदाथ जी ने “ललछितशासा- 
यण लिख कर भक्तों को लुभागा है । 

श्री राधावलम जी भी डुमरांव ही को सुशोमित करने थे । 
इनके रखे “रखिकर जन शसायण” और “कृष्णलीका सृतध्यति” 
आदि १३ अनन्‍्ध छ चुके है । 

६८५६ ई० में टेकारी के दिनेश कदि ने “रसरहस्य” सिख 
कर रसिकों को अश्याम आनन्द का सुख दिया है | यह प्रसिदध 
अंधो में है और छप भी चुका हैं । 

६२ 
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छपरा के चिशान गाँव के रहने दाले हरि कदि ने बिहारी सत- 
सई की  हरिप्रकाश” टीका की है और लिखे है “फेरि बिहारी 
पदन को पड़े व काहू पास । ऐसी टीका करत है हरि कवि हरे 
प्रकाश' ॥" यह शीका सचझुकछ उत्तम है और आसाशिक मानी 
आती है । 

श्री महात्मा इश्हिर अक्षाद्‌ जी ने श्री गोस्वामी चुलसीदास 
कृत सब प्रधान अंधों की टीकाएं रच कर भत्तजमों का बड़ा उपकार 
किया हैं । आप छतरा--बगौरा के रहनेवाके थे और विर््त साधु 
दो गये थे | ऐ 

बअनैणी मरेश ओमसान बेंदाननद जी महाराज ने “बेदानम्द 
विनोद” द्वारा आनन्द बरसाया है। एुवं शिवहर के राजकुमार 
श्रीमान्‌ देवामन्द को मे ' 'शाक्रप्रमोद' का मोद्क वितरण किया है। 

ओऔमान्‌ वेदानन्द जी' के प्रपौन्ष श्रीमान्‌ स० कु० कीर्त्यावन्द 
जी बी० ४० स्वर हिन्दी प्रेमी और हिन्दी ग्रेंमियों के उत्साहबद्धक 
हैं । हमारे युवक सित्र बात रघुकीर शरण--जिन्‍्हें।ने अफने 
ध्वटेहिया द्वार छोगो का मन अपहरित किया है--आपके 
प्राइवेट सिक्केटरी हैं । 

छप्रा->मोबा रकपुर के सु ० वपब्वीराम में “सीतारास-चरण 
खिन्ह, “अ्योध्याप्षाहात्मम” तथा 'ओेगंगतरंग” आदि रच कर 
भक्तों का हंदय तरंशित किया है । 

आश्ष--अखलियारपुर के झुन्री लक्ष्मीवारायण और घमाह के 
अ० कन्हैया खाल ने सन गान से लोगों को आनन्दित किया है | 
लक्ष्मी भाशयण के पुत्र स० नागेशर श्लाद भी कविता कर के कंदि 
समाज में भेजते थे ओर भतीजे मुं० सत्यनारायण जी आज भी 
हिन्दी की सेचा किया करते है । 


डे 
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गायधाट--बिहिया के पएं० दिवाकर भद्ट ने “नख शिव" की 

छवि दरसाई है। पहले आरा कोरी निवासी सुं० परसानन्द के 
बारहमासे का बड़ा आदर था । बरखात में हिंडोले का आनन्द 
लेती हुई खियां उसे गाया करती थीं । 

छड़कपन में हमने सुन्दर चोपाई छन्‍्दें में 'करीमा” का अजु- 
बाद देखा था । उसकी एक प्रति अपने लिये भी तैयार कर ली 
थी । वह झन्‍्ती देवीप्रसाद कृत अनुवाद था। इसारे ग्राम के सुं० 

शामभजब छाल ने कहा था कि अनुवाद कर्ता उनके दादा जी थे। 
इस समय हमारे पास असर नकक कुछ भी नहीं है। केवल उसके 
दो चार पद स्मरण हैं । यथा:-- 
“करीपा मरे बख़शाय बर हालेमा। 
कि हस्तमभ असीरे कमनन्‍्दे हवा ॥# 
(दयावन्त करु मो पर दाया। में अरूफाय रहा जग माया) 
चेहल साल उम्र अज्ञीज्षत शुज्ञशत । 
मिज़ाजे तो अज़ दाले तिफूछी न गश्त ॥ 
(चालिस बरस बीत गई आई | अजहुँ न छूट तोर लरिकाई) 
तकब्चुर अज़ाजील राख्यार कद | 
ब ज़िन्दाने लानत गिश्फृतार कर्द | 
(गरब रचनही घूरि मिलावा। झजस फंद मो ताहि फँसावा।!! 
कुछ दिन हुए “भारत मित्र” वाले अखोरी यशोदानन्द जी 
ने भी करीमा का अछुवाद किया हैं । 

१८७० इ० के लगभग जब पाठशाछाओं में हिन्दी जारी हुई, 
तब हिन्दी का दूसरा छुय आरम्भ हुआ । परंतु पहले न॑तो छात्र 
ही हिन्दी पढ़ना चाहते थे ओर न सर्वस्ाधारण ही की इधर रुचि 
श्ड 
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ग्रत्नत होती थी ! हाँ, शिक्षा विभाग के कई एक कर्मचारियों ने 
हिन्दी सीख छी थी । हुं» राधालाल की “भापाबोधिनी” तीच 
चार भारों में और पटना नामलस्कूल के हेडमास्थर सुअसिद्घ राय 
सोहन छाल साहब की “वायुविय्या” तथा पं० केशवबशम सह कृत 
मत्रिदुया की चीव' छप खुकी थीं ओर स्कूलों मे जारी हुईं थीं। 
इनके सिवाय युक्त प्रदेश में रची गई पुस्तक-शुटका, इतिहास 
निमिसर्माशक, ओर भाषा तत्व बोधिनी जादि काम में लाई 
जाती थीं | 
पुस्तक रचने में यहां के छेगें की उदासीनता का कारण यह' 
था कि शिक्षाविभाग के कर्मचारियों की सदा यही चेड्ा रहा 
करती थी कि जिस पुस्तक में संस्कृत वा उद्दू के शब्द हैं| इसे 
मिकम्मी फह कर फेक दे ओर जिसमे गली कचो में बोली जाने 
वाली भाषा हे! उसी का ही पश्चन्द कर ओर उसी को सच्ची 
हिन्दी समझे । इससे किसी का ग्रंथ रच्चा में उत्साह नहीं 
होता था। 
जब १८७५-७६ में बाबु भूदँव मुकर्जी इन्सपेक्टर हो कर यहाँ 
आये, उन्हें यह बात रुचिकर नहीं हुई औौर यहाँ की दशा देख 
उन्हें अत्यन्त खेद हुआ | उन्होंने डाइरेक्टर के पास रिपोर्द भेजी 
कि “यहां कचहरी की भाषा फ़ारसी का मुंह जेाहती हैं और 
संस्कृत का तो यहां से धुसा बहिष्कार हुआ हैं कि पुश्षा बंगारू से 
भी नहीं हुआ । हिन्दी हे जीवित, क्योकि इसकी झत्यु हो ही नहीं 
सकती भौर हस इसके अचार की चेष्टर कर रहे हैं ।” 
उन्‍हें एरा विश्वास था कि एक ससय हिन्दी का सितारा अवश्य 
चमकेंगा भोर छोग देखेंगे कि हिन्दी केसी सेहाक्नी और मनेा- 
हारिशी भाषा हे | छुवं बंगाल की भाई बिहार सें भी अंग्रेजी 
मु ६५७ 
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शिक्षा ही मातृभाषा की ओर लोग का चित्त आकर्षित करेगी । 
आन भूदेव वी वागी अह्मवारी के समान सच्ची सिद्ध हो रही 
है । ईश्वर ने सचभुच दिनदी के भाग ही से उन्‍हें बिहाश में भेजा 
था बिहार उनका सदा हतज् रहेगा । 

अपने विश्वास पर भरोसा करके आपने झिजन्न २ शेलीं के 
लेखकें को प्रोत्याहित कर उन्हें ्रथ रचना में प्रवृत्त किया । फिर 
बच्चा था  मुँ० राधा लाल ने “शब्दकोश” रचकर सरकार से 
पुरस्कार पाया । बाड्ू रामदीन सिंह ने “क्ष ब्ररत्व'' तथर “गणित 
बतीसी ' आदि, केशवशन भट्ट ने, “हिम्दुस्ताव का इतिदास', बन 
हमशकाश छाऊ ने “भूतत्व अदीप  भजीवन लाल ने “ज्यामित्ति, 
प्रज्यवर बाज भगवान अयाद जी ने “शर्रीरपाऊुन'', छक्ष्मण छाल 
ने 'क्षत्रस्नेति', गएपति सिंह ने “भूगोल”, श्याम्रविद्दरी छाल 
ने पिसोी केखा जरा गे।विल्द बाज बंगाछी ने “पुराज्ुतसार?, 
पं० छाहूराम जिपाठी ने “रामकथा', पं० शिवनारायण त्रिपादी 
मे “बगाल का इतिहास” शुवं ४० बिहारी लाल चोज्रे मे 
'“वर्णबेव” छिछा | इन सब महादायाों की शिक्षा विभाग से 
सम्बन्ध था। और उक्त पुस्तकों में से कई एक वगभाषा की पुस्तकें 
के अनुवाद थे । 

पीछे और छेशें का भी इधर ध्यात्न गया ! दीमदयालु सिंह 
से भारतवर्ष का इतिहास ओर हससे बंगाल का इतिहास छिखा ६ 
बात साइब असाद सिंह कृत भाषासार ने राजा >विप्रसाल की 
गुठ्का को बिहार से भगाओा । 

फिर पूं० बलदेव रात का और बाद सोकर्ण सिंह प्रश्नति 
खेलके ने विज्ञान आदि की पुस्तकों की रचना की और बिद्दार की 
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बनी डुई पाठ्य पुस्तकें बिहार में पढ़ाई आने लगीं । उस समय से 
ध्द 
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बिहार पाठ्य पुस्तकों के अशवन में बराबर उन्नति कश्ता चला 
आता है | और अब यहां के भय प्रकाशकी के उत्साह से पुस्तकें 
में कुछ विशेष चम्रक छमक आ जाने से इसकी सराहनीय दशा 
देखी जाती है । आदि में यह कार्य्य केवल सुप्खिद्ृध खज़विलास 
यच्थाछय ही की कृपा से साधित हाता था । यह बात आप छोर 
को खागे सलूकर विदित हेगी । 
पाख्य पुस्तकें के छिखने में कुछ न्रूटियाँ और असावधानी 
देखी आती है | जिस छोणी के पाठकों के छिये पुस्तक छिखी 
जाय॑, उसी के अम्ुसार भाषा भी हे।नी चाहिये और भाषा की 
शुद्घता की ओर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है । बच्चों के 
हृठ्यपरक पर शुद्षघाशुद्ध जे! अंकित हेोशा बह जिरए कार तक 
बना रहेगा । पुस्तक ऐसी होनी चाहिये जिनके पाठ से बालकों 
की धर्म, देश/बुशग, उत्लाह्यदि सदग॒ुणों की शिक्षा आदि ही 
से मिल सके | अच्छे २ सदस्‍्वारी, उपकारी, वीर, साहसी पुरुषों 
का संक्षे प बृत्तान्त पुस्तकें में रहने से इस अभीष्ट की सिद्दिध 
हे! सकती है ! इन पुस्तक में पदय भाग अधिक रहना उसस 
हे।या | पदयो के पढ़ने और कंठस्थ करने सें बालके का बहुत 
सन छाल हट [ 
इस थुंग में बिहार केचल पाठ्य पुस्तकों के प्रशयन ही में नहों 
लगा शहा । अन्य बाते की ओर भी इसका ध्यान रहा। भारतेन्दु 
स्थापित कवि समाज में मॉँका के श्रीमान्‌ श्रीघर शाही, दिलीप 
पुर ( आरा 3 के मं० कृ० बाद नवदेश्वर प्रसाद सिंह तथा यथा- 
दाऊद नगर के बातू जवाहिर छाल समस्याओं की पएूतियाँ सदा 
खेजा करते थे ॥इनमें से महाराजकुमार ने पीछे 'अद्भारदप्ण 
और “घ्रम्म पदर्शनी” का दर्शन कराया । आपके काब्यथुरु सुँ० 
| 
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डाकुर असाद क्षगद्वीशपुरी भी अच्छी कविता करते थे । जवाहिर 
छाल ने “दरुगड़ुए” का गीत सुनाया । यह पुस्तक खडाविकास 
प्रेस में छर्पी थी | जाज के लोगों के आचरणों! पर कटाक्ष था। दे 
पद इमें अभी भी स्मरण हैं “सतयुग में इक सरवन घुत-हसुगड्ढा। 
कलियुग मे बहु परत करत-हरगड़ा । ेु 

(फिर १८९०७-९६ में काशी में कचिसमात ओर कवि संडरछ 
स्थापित हुआ । उल समय गिदुधोंर से श्रीमन्‍्महाराज रावणेश्वर 
प्रसाद लिंद जी, स० कु० शीगारी प्रसाद सिंद्द जी तथा म० कछु० 
गुरुमलाद सिंह, जी, गया से पं० गिरधारी छाल, पं७ विश्वनाथ 
मिश्र और पं० वासुदेव पटना से बाबू पत्तन लछाऊ, पं० गावदु्धन 
पाठक, शुक्बदास, आदि दर्भंगा से, राजकति शिवश्रसाद और 
उनके पुत्र देवी शरण जी, छपरा से, बाबू बिहारी सिंह, दामेदर 
सहाय, शिताबबाई बारादर, माँका के श्रीयुत श्यास शिवेन्द्र शाही 
एवं आश से बाबू ब्रजनन्दन सहास, बाबू रूगवती चरण आदि 
समस्याओं की एति किया करते थे । इनमें से कई लेोगे के 
पुरस्कार भी मिक्ा था | 

ओर महाराजकुमार युरुप्रसाद जी ने पीछे ' राजनीति रझमाला? 
आदि भी प्रस्तुत किया; पत्तन छाछ ने “बुबिकि साठिका'', “सज्जन 
विछास” ओर “उजाड़गाँव” छिलछा; एवं बादू दामोदर सहाय ने 
“तप सुथ्याज्त, “हरियीसिका” सथा 'झावृसाव? इत्यादि द्वारा 
हिन्दी की सेवा की । हम ससमभते है कि इस समय इनका "कविता 
कुसुम” किसी प्रेस में खिल रहा है । 

बाबू बजननदन सहाय मे “खोदस्थॉपासक,” “लाल चीन,” 
“वुज विदोद”, “सत्यभामा मंगल”, “राजेन्द्र माऊुती ', “मदसुत 
आत्यश्चिच'” आदि २०-२२ अंथो की रचना की और सुन्दर टिप्पण 
हट 
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टि्प्पिशियों के साथ “मैथिल कोकिल” का सम्पादन किया | थे कुछ 
दिनो तक "शिक्षा ओर “साहित्य पत्रिका" का सी सम्पादन करते थे। 

फिर आरा-पकछा निवासी बाज़ू भगवती चरण तथा बांकीपुर 
बिहार नेशनल कालेज के कई छात्रों ने कविसमाज संस्थाण्तलि कर 
पटना हरि मम्दिश के महंथ करी बाबा सुमेर लिंह जी को सानुरोध 
इपका सभापति बनाया। उस कवि समाज में बिहार के कविता 
प्रेमियों के सिवाय अयोध्या से श्री मन्‍्महाराज प्रतापनारायण लिंह 
बहादुर, म० कु० ज्लिजोकी नाथ और कवि छछिराम, कप्रथका से 
सरदार भगत सिद्द ९ 7. £ बलिया से म० कु० राजेन्द्र प्रसाद 
देवज़, हमारे परम स्नेहों सुविख्याल पं० अयोध्या सिंह, मारकंडे 
कृषि € चिरजीव 9), कवि शिव अ्साद एवं पंजाब, थुक्त भदेश, 
राजपुताना प्रगति स्थानों से बहुत से सुजन समस्याओं की पूर्ति 
करने की कृपा दिखलाते थे। इस सभा से “पमस्थापूर्ति पत्नि- 
का” भी मिकलती थी। वह भी उक्त ब्रजनन्दंन सहाय द्वारा 
सम्पादिव होती थी। इस समाज ने हिन्दी के प्रचार में बहुत 
सहावता की । यहां तक कि एक कहार सदनेश भी अच्छी कविता 
करने छगा था । 

( डुमरांव के परमेश्वर नामक एक तमोली ने “भक्तिकता” 
एक छोटी सी पुस्तक बनाकर डसे छपवाया है | ) 

पाख्य पुस्तकों के आदिम लेखकों में से केवल वीन ही पुरुष 
आगे बढ़े । बिहारी लाल चोबे, भट्टजी तथा श्री भगवान अताद 
जी | भद्द जी का हाल प छे कहा जायगा । चौथे जी ने कई फम्य 
पुस्तकों की रचना की जिन सें से “विद्यारी-तुलझसी-भूजण” प्रसिद्ध 
है। आप युक्त प्रदेश के रहने वाले थे और पटना कालेजियद में 
द्वितीय संस्क्ृताध्यापक थे | 

हर 
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श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद जी विश्क महात्मा होकर 
अयोध्या में श्री प्रभु का ध्यान. भजन करते जाज भी हिन्दी की 
सेवा कर रहे हैं । आप की लेखनी द्वारा प्रसचित्त १४, १५ पुश्तक 
छपी हैं । सब की सब घर्म्म शिक्षा देने वाली हैं। “भक्ति सुधा 
स्वाद! अर्थात्‌ श्री बाभा जी कृत भक्तमाल का तिलक १३8२ 
पूष्ठों में लिखा गया है। हिन्दी साद्वित्य का यह एुक असुल्य रस्न 
है । इस समय आप छोगों से हमको केव्छ हिन्दी साहित्य के 
विषय ही में कहना उचित हैं। अत. हम महात्मा जी के अन्य 
गुण को वर्णन कश्ना नहीं चाहते, आप लोग इन की छपी हुईं 
जीवनी में सच कुछ-देख सकते हैं । 

भारतेन्दु जी के साथी हमारे पूज्य पाद्‌ पं० विजयानन्द 
ब्रियादी जी की हम क्या बात कहें | आप तो आज भी गुद स्वरूप 
हम छोगो को शिक्षा देते, हम लोगों के सब कामो' से सम्मिकित 
होते हैं । बाँकीपुर में दुशम लाहित्य सम्मेलच के समय आए ही 
स्वागत कारिंणी समिति के समायति थओे। जाप का पराण्डिन्य तथा 
साहित्य सेवा सराहनीय है । आदि ही से आप सुन्दर रचनाओं से 
भाषा भण्डार भरते आते है । 

आप के भाड़े पं० शिवनन्दन ज़िपाठी जी ने भी दृद्धावस्था में 
गिरते हुए बिहार बन्धु को अपनी लेखनी के सहारे फिर चलने को 
सम कर दिया था । 

भारतेन्दु ही के समय के आरा सहुकपुर निवासी वज विहारी 
खाक ने “बालबीघ,? “नीति दुशान्त रामायण” ओर “संगीत 
सुधा” से छोगों को तृप्त किया हे | और आरा के अग्रवाल वंशीय 
जैन कवि वृन्दावन की बनाई हस्त लिखित एक पुस्तक भारा के 
“जैन सिद्धान्त भवन” की शोभा बढ़ा रही है | आरे के अन्य जैन 
श्छ [४] 
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लेखकों का कृतान्त वर्तमान छुस के वर्णन के सलय सुनियेगा | 

हाजी पुर रूपस के शिवरास सिह के श्री तुलसीदास कृत 
शसायणए के किप्किन्धा काण्ड को "मानसतन्व बोधिनी” दीका 
बनाई जो छप कर १५० पष्ठों में तैयार हुई है । इसको सावधानतः 
पर्चंक पढ़ने से सात काण्डों का शंका सप्माधान ओर गढ़ भावों 
का जान हो सकता हैं । 

हुमरंव निवासी पं० नकछेदी तिवारी ( अजान कवि ) ने 
कठिन परिश्रम से हुमरांव और छूथ्ये पुरा के राज्य पुस्तकालयों 
एवं अन्‍्यान्य स्थानों से प्राचीन काव्य अन्धों को हस्तगत करके 
प्रकाशित कराया था ! काशी के भारतजीचन गेस में जितने पुराने 
काब्य के अन्ध छपे थे प्रायः सब ही इन्ही के दिये हुए थे। इस 
कारय्य से किसी प्रान्त का कोई पुरुष इनबी समता चहीं कर 
सकता । इनझी बनाई हुई “कविकीति कलानिश्िि” इत्यादि छः 
पुस्तक प्रकाशित हो कर इन की कीति बढ़ा रही ई । परन्तु इन 
का सब से उत्तम ग्रन्थ 'अजान हज़ाश” अभी तक अश्रकाशित 
ही पड़ा है 

चस्पारण बगहा के कवीनद्र तथा वैधचइूडामशि वयोबूदुआ 
चनन्‍्दरशेंखरधर मिश्र हिन्दी के एक पुराने सेवक तथप्सुभसिदश 
कचि जोश लेखक हैं | आप “विद्याधस्म॑ दीपिका” लिख कर झोर 
छपवा कश विलना मूल्य वितरण करते थे। और आश निमेज के 
चन्द्रशेखश शास्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन विद्यापी८, प्रयाग के 
प्रधान अध्यापक है । आप “शारदा” € संस्कृत मासिक पत्रिका ) 
का भी सम्पादन करते है । 

बिहार कविकोविदीं का सदा से सम्मान भी करता आता है | 
मिथिज्ञाधिप राजा शिवसिंद के राजकति सुमसिदुध विदधापत्ति 
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थे। वर्तभान काल में तिरजीबी मारकंडे कवि ने दरमंगाशम में 
रह कर अपनी सुन्दर रचना “लक्ष्मीरवर विनोद” से शचझुच 
अपने को चिरज्ञीव बनाथा है। बहीं के कवि शिव प्रसाद जी 
ने श्री लक्ष्मीश्वर भूषण ” से कविताकामिनी को आभूषित 
किया हैं । 

चिरजोच जी सूर्य्यपुरा के श्रीमान्‌ राजा राजेश्चरी प्रसाद जी 
के दरबार में भी #हे थे । उस दरबार में संतकति, इन्ह कवि ओर 
पं दामोदार प्रश्ाद आदि का भी बहुत सम्मान होता था। राजा 
साहब बड़े ही कवितापेसी थे, रुवेये भी कविता करते थे। सारतेन्दु 
से आप की बड़ी मित्रता थी । 

आप के प्रिय पुत्र शज्ञा राधिकारसण प्रभाद सिंह जी एस०७ 
ए० हिन्दी के अच्छे लेखक हैं। भाप गढप लिवने में वंगदेशीय 
ग़ढप लेखकी से टक्कर लगाते है। आप की रुप कुछुमावछी” 
चित्त को प्रफुछित कर देनी है धु्व॑" प्रेमछहरी ” तथा “४ तस्ंग ” 
भन को तरंसित करने लगते है । आप के विषय से इस और क्या 
कहें ? आपने तो गत बष आप के संम्मेकन के सम्धपति के आसन 
पर सुशोमित हो कर अपने उत्तम ओर मनोहर सम्भाषण से सबों 
को छोट पोट कर दिया था | 

क्री मुस्योविम्द लिंह जी के देरदार के कवि हंसराप्त के वंशज, 
बीर रस प्रधान काव्य “हमीर हल” के स्वयित्ता, अ्रध्वरी निवासी 
कविचन्त शेखर भी, सात बर्षों तक बिहार के रजवाड़ों में सम्सा- 
लित॑ हुए थे । 

आप छोगो पर यह बात अविदित नहीं है कि सिक्खसब्पवाय 
के जेगद्विस्यात दसवें गुरु श्रीगुद गोविन्द विद सहाराज की बार 
विद्वरभूमि बिहार ही है! आप की, रुव॑ आप के पर्व॑दर्तों शुरुओं 
श्ष्र्‌ 
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की, कृपा से आज बिहार ही की सिज्खमंडली में नहीं, वश्न साएे 
संबार की सिक्लमंडली में हिन्दी का धचाए हो रहा है । आप के 
जन्म स्थान परता-हरिसिन्दिश के महईथ बाबा सुमेर सिंह की से 
भी आप छोगों को परिचय हो झुका है। जाप अपने समय के 
काध्यकशास्त्र के अख्यात सर्मश् थे। वर्तमान काल के सुप्रसिद्रण 
कृति पं० अथोध्या सिंह तथा प्रच्रोच्त मारकंडे कवि को कासव्याध्य- 
यथ में जाप से बड़ो सहायता सिली थी । आप की आरतेन्दु से 
पनिध्ठ मित्रता थी। आप के रखे १४७ भंथ वर्तमान है । सन में से 
शुरू पद प्रेस प्रकाश" हज़ार से अधिक पढे। का अंथ है और “शुरू 
विक्ाल” सुपर रायल कामज़ के ०७३७६ पुष्ठो मे गुरुएुखी अक्षर में 
छप है, पर भाषा हें हिन्दी । 

आरा ना० प्रचारिशी झमभा ने इसी विचार से ' सिक्ख गुरुशों 
की जीवनी” प्रकाशित की हें मिस से बाबा साहव का जीवन 
बत्तान्त भी समावेशित हुआ है। श्राप की हमर पर सदा क्रपादृष्टि 
रहसी थी । 

पं० अयोध्या सिंह कानृनगों भी कई पीड़ियां के सिक्‍्ख है । 
अदयपि बिहार से आप का जन्स सम्बन्ध नहीं है, सथापि ब्यप के 
प्रंथ “अधखिला फूल, “ठेठ हिन्दी हा बाद, “काध्योप्वन ', 
“प्रियप्रवास'' जादि बिहार ही में खड़्ग विरास प्रेस के उत्साह 
से प्रकाशित हुए हैं । 

अब आप छोगें को कात हो गया होगा ( और आगे भी 
होगा ) कि अस्य प्रान्तें के समान विहार में भी वेष्णव-घम्म, 
सिकल-अर्म्म और जेल घम्म का हिन्दी पर कित्तता प्रभाव पड़ा है 
तथा उन से इस के अचार में कितनी सहायता मिली है और मिल 
रही है। वैष्णवों' पर कटाक्ष का कोई कारण नहीं दीखता | 


र् शक्कर 
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आय्ये समाज द्वारा भी बिहार में हिंदी कश खूब अचार छुआ 
है। इस युग में कुछ काऊछ तक बिहार में आशय धर्म्माजुयायियों 
तथा सनातन घर्म्भावकछम्बियों में शास्त्राथ और उज्याख्यानों' की 
खूब चकती थी | ये सब काम हिन्दी द्वारा साथित होते थे। 
आपर्य्याचत पत्र भी यही दानापुर से निकछता था। इस के द्वारा 
इस के सुत्रोग्य सम्पादक पं० रुद्॒दृत्त जी ने बिहार में हिन्दी की 
अच्छी सेवा की है। इच्हों ने कई पुस्तक भी लिखी है। 

इस के एक सस्पादक आरा, डुमराँच निवासी बालू बहादत्त को 
किसी लेख पर रोवां दरबार से पुरस्कार ग्राप्त हुआ था । 

इसी समय बॉकीपुर, दानापुर, सु ज़फ्फरपुर, छपरा, मंधतिहारी, 
जमारुपुर, झुंगेर, सागलछपुर आदि मगरो में सुनीति-सचारिणी 
तथा अन्यास्थ नासा की सभाए' और आय्यंसमाज़ थे। इनके हारा 
भरी हिन्दी का बहुत प्रचार हुआ । 

१८७०-८७ में कचहरियों में हिन्दी का अवेश हुआ। परतु 
इसके डउद्रपोपण के लिये मिला डटू' का मंडार, और परिधान के 
लिये कैथी । “ न खुदाही मसिल्ला न चेसाले सनम; न इधर के रहे 
न उधर के रहे” इसकी ऐसी ही दशा हुई । हम काय्रस्थ है, अत 
केथी की हमें मसता है। परंतु अब कवहरी में यद हिन्दी के नाम 
से घुछाई गई, तो इसका रंग ढग भी हिन्दी जेसा कर देना उचित 
था और है । केवल बड़े २ फारसी के शब्दों का व्यवहार कम 
कह देने ही से यह काय्ये सिह्घ हो सकता है । यदि हमारे 
कायस्थ ओर सुसल्माव भाई सन में घर तो यह कुछ बड़ी बात 
नहीं है । इसमें सरकार की सहायता की भी आवश्यकता नही । 
जब सरल हिन्दी माषा व्यवहृत होने करेगी तो अक्षर के रूपान्तर 
में बहुत कठिनाई नहीं होगी | आरा नागरी श्र० सभा के उद्योग 
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से तथा ओोब्डहम साहब की सहासुभूति से कामांदि हिन्दी में 
छपने की आशा प्रचारित हो ही गईं हे। पर कचहरी की हिन्दी 
कभी किताबी हिन्दी नहीं ह। सकती । बंगाल से सी दोनों से 
विशेष विभिन्नता देखी जाती हे न जाने क्चहरीवालेर को साछ- 
मससंरूफा, अयानत, समायत, पेशरफ्त इत्यादि शब्दा को प्रयाग 
का क्यों रोग हो गया है ? जो हो, भैय्ये और यद्ष से तत्काऊछ 
ही! कवइश्या में भी हिन्दी को अपने भेष और साब में अवश्य 
देखियेगा । 

फचहरियों मे हिन्दी जारी कराने के जान्दोलन में देशसेवा 
अंतघारी, बिहार के भाग्य लंवारने बारे हमारे मित्र तथा सहपादी 
स्वगीय बाद भहेश नारादर के ज्येष्ठ आता बिहार के प्रथम एस० 
ए० ओर परम देशहितेबी बाज गोविन्द्वरण हिन्दी के परम 
हितेपी म० छु० रामदीन सिंह जी, प० केशवराम भट्ट, तथा 
शसकृप्ण पांडे प्रद्धति ने बढ़र परिश्रम किया था । 

रही गोविन्द बाबू ने पहले पहल बिहारियों को “इन्डियन 
क्रानिकल'' पत्र का दुर्रोन कराया, बिहार नेशनल काेत् खुलछ- 
बचाया ओर स्व प्रकारंश विहार की उन्नति के पथप्रदर्शक्ष हो 
अपने प्रिय भाई को सदा के लिये देशलेवा में लगा द्विया। थे 
हिन्दी के ग्रेमी थे जोर मारतेन्दु की रचनाओं के अबुरागी थे । 

भट्ट जी अच्छे विद्वन थे। इनके अशों में हिन्दी व्याकरण 
मुख्य भौर अपेक्षाकृत उत्तम भी है | १८७४ हैं० से इनके बड़े 
भाई के सस्थापित “बिद्वारबन्छु” ओल से बिहार ही का नहीं, 
बरन सूबे बंगाल का हिन्दी सापा का प्रथम पत्र “बिहारबजु? 
निकलने छगा | आप ही इसके स्फ्पादक थे। परतु कुछ काल 
तक महाराष्ट्र देशीय पं० दामोंदर शास्त्री भी इसका सम्पादन 
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करने थे। इस बत्र से बिहार में पहले हिन्दी के प्रचार में ख़ब 
सहायता मिली । यहां से एक “सहाभारत ” भी निकला था । चह 
में बहुत बड़ा था और न छोटा ) 

शास्त्री जी के उदयोंग से यहां एक नाटक मसण्डरी भी स्थापित 
हुई थी, जिसमे स्वयं शास्त्री जी, सद्ट जी, और गोविन्द बाद 
प्रद्धाति अभिनय करते थे । 

प्राय पाँच छ. वर॒प बीता क्रि ४० वर्ष हिम्दी की सेवा करके 
“बिहारबन्घु अस्त हुआ | 

म० कु० बाद रामदीन सिंह ने अपने परम मित्र समोली-नरे-ध 
श्रीमान्‌ लाऊछ खड्डाबह्ादुर मछ के नाम से १८4० ई७ मे बिहार 
का सुविख्यात “खड्ठनिछास यंत्राछ॒य ' संस्थापित किया ! इसके 
कार्थाध्यक्ष बाऩ साहिबग्रसाद सिंह थे । इन दोने पुरुषें ने 
पुस्तक अकाशन एवं “हरिश्वसद्रकछा और “पज्राह्मण'” आदि पन्र 
द्वारा हिन्दी का बड़ा उपकार और प्रचार किया । बाब रामदीन 
सिंह ने मानदान, बनप्रदान तथा सेचाहमम्मान से सब्तुए कर उस 
समय के आय सभी सुप्रसिद्ध सुरेखकें को अपने हाथ से कर 
किया। दुघगें को कोन कहे इनक्रे स्नेहयादा में फंस कर इन्हे 
सच्चा साहित्यसेतरी तथा हिन्दीरेसी समझा कर भारतेल्द ने भी 
स्वर वित सब अन्चों का स्वत्व इन्हीं को सौप दिया । इस प्रेल को 
निज व्यय से भारते-हु, पं० दामोदर शास्त्री, पं० प्रतापनारायण 
मिश्र, पे अयोध्या खिंह उपाध्याय, पं७ रामशंकर व्यास, उदासीन 
श्रीस्वासी बकराम शास्त्री तथा श्रीलाल खड़बदादुर मछ जी के 
आय. सब ब्॒र्थें के पूर्व प॑० अम्बिकादत्त व्यास के कई एक गये 
के प्रकाशन का गौरव ग्राप है। आज्ञ भी यह कितने सुलेखका 
की पुरतकों का प्रचार कर उनका उत्साह बढ़ा रहा है। 


श्ण्च् ३ 


$) बिहार का साहित्य 


झाबू रासदीन सिंह जी ने पहले पहल मिज्ञ बयय तथा परिक्षम 
से शजापुरवारी रामायण तथा अन्यान्य प्राचीन प्रतियों के सहारे 
श्रीगोश्वामी चुउसी दाल कृत राधायण का एक शुद्ध संस्करण 
सर्वे्ाधारण के सस्छुख अस्तुत किया॥ उसके बहुत दिन पीछे 
काशी ना० श्र० सभा द्वाशा एक संस्करण अकारिन हुआ । मिरल- 
न्देह अनेक सुन्दर चित्नो के कारण यह मंग्क्रण कुछ विशेष सनों- 
हर और सुहावन हुआ है। परस्तु इस सभा के सहायक मी बहुत 
से धनी साननीय पुरुष हैं ऑर वह पाँच सापादकों की सहायता 
से सस्पादित हुआ है। यहां न बाब्व साहब का कोई हाथ बटाने 
बाका था और न इन्हें किसी से दृब्थ की सहायता मिकी। यदि 
ग्रियर्सत साहेब की बात कहिये, तो यह सहायता पारस्परिक थी | 
साहब को भी आपने कुछ कम सहायता अदान नहीं किया है | हम 
तो कहे कि आप ही साहब की कीर्ति के दण्ड स्वरूप छुए | 

आप ने रामायण की कई सुप्रसिदुव और उत्तम टीकाओं का 
एवं “सानस तत्व अवोधिनी” तथा “मानस स्यको का लोगों 
को दर्शन कराया है। गोस्वामी जी कृत कविताचली आदि अवान २ 
पुस्तकों की टीकाओं का भी सम्पादन क्रिया है। सचंदा पुस्तकाच- 
लोकन से इनकी जमिक्लता बहुत बढ़ गई थी और प्राचीन विषयों 
के अनुसन्धान का भी इन्हें बहुत चाव रहता था । इसी से 
इनके द्वारा सम्पादित प्राय, सब पुस्तक टिप्परियां से भूषित 
बेखी जाती हैं | 

आप से शिक्वाप्रचार से भी बहुत सहायता मिली है । 
पाठकों के लिये जब २ जैसी २ पुस्तकें की आवश्यकता होती गई 
आप अह्यकाऊ ही में घैसी पुस्तक स्वयं लिख कर जा दूसरे से 
लिखना कर प्रस्तुत कर देते थे | इसी से शिक्षा विभाग में इनका 
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बड़ा सान था। डाइरेक्टर तथा सब कमेचारी इनसे प्रेम इखते 
और इनका आदर करते थे ॥ जब फिडर गार्टन की पढ़ाई प्रचलित 
हुई तब उसी समय इन्हेंने फिडरणार्टन की कई पुस्तक सवर्य 
लिख कर तैयार कर दीं । इसके सिवाय “बिद्ारदपंण” * हिन्दी 
झाहित्य ?, ' साहित्य भूषण”, “बालबोध”, हितोपदेश'”? आदि 
अन्य पुस्तक भी इनकी बनाई वर्तमान हैं । “बोधविकाश”'' तथा 
“स्वास्थ्यरक्षा” इन्होंने बड़्ला से अनुचाद किया है | यह बात 
नहीं है कि वाद रामदीन 76 पुस्तकें की रचना नहीं करते थे । 
ये सबंदा पुस्तक छिखते रहते थे । पर स्वयं छिल्र कर दूपरों के 
मास से भी छपचाते थे। हस ऐसी कई पुम्तकें का नाम बतछा सकते 
है। उनमें से किसी २ की ८-९ आजृत्तियाँ हो गई हैं । यह ऐसा 
क्यें करते थे यह बताने का कास इनके जीवनीलेखकेां का होगः । 
हमारे इस भाषण का यह काम नहीं हे । 

भारतेन्दु के समान बाबुसाहब बिहार में अपने ढडु से हिन्दी 
प्यार में सर्व प्रकारेण अन्त समय तक दत्तचित्त रहे । इन्हेने 
हिन्दी की दुर्वरावस्था से इसका पोषण-पाछकून किया । ये इसको 
सेवा में एसे काल में अवृत्त हुए थे, कि जब बिहार में छोग हिन्दी 
को प्रेमद्ृष्टि से नहीं देखते थे ओर न इसले इम्हें बहुत छाभ की 
आशा थी। हिन्दी पुस्तकों को संत में छेना भी छोंग मंहगा सम- 
मते थे । ऐसे कुसमय में इन्हेंने बिहार में हिन्दी के छिय जो जकेके 
किया, वह आज इतने लोग मिल कर भी अभी तक नहीं कर 
घके | इनका हिन्दी प्रेम ओर सेवा वर्णनातीत है । इसी से आज 
भी इनकी जयन्ती मनाई जाती है, ओर बिहार में हिन्दी प्रचार में 
लोग इन्हे अगुझा मानते है । इनकी हिन्दी सेथा का कुछ हार 
आगे भी ज्ञात होगा ! 
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इनके सुत्रोगय पुत्र राग साहब रामस्णविजय लिंह भी भेस 
की उसति में लगे रहते है | यदि वे अपने उजनीय पिला के समान 
छिखने-पढ़ने के कासे में कुछ अधिक मन रऊरगाव, तो आज़ यह 
आरनकर्ष से एक ही यन्त्राठय हो जाय | इनही हिन्दी पद रचना 
मनोहारिणी होंती है । परन्तु खेद है कि इन्होंने अभी तक काव्य 
का कोई ग्रन्थ नहीं लिखा | 
पन्न, पत्निकराओं से अत्येक देश के जनसझुदाय के विदयानुराग 
का अन्दाज़ मिछता है | जैसे २ किसी देश में भापा की बुद्धि 
होती जायगी, समाचार पन्नों की भी सख्या बढ़ती जायगी । पहले 
से साधारण में हिन्दों का अधिक प्रेम न होने के काइण हिन्दी- 
पत्रों का उतना आदुर नहीं होता था । इसी से बहुत से पत्र कुछ 
दिनों तक जल कर चुप बैठ जाते थे ओर कितने को प्म्ति के 
घर से ही विदाई लेनी पड़ती थी ' अब इसको भोर ऊू.गें की 
शुचि प्रवृत्त हुई है! हुसिप्रवृत्ति का. कारण यूरोपीय महाभारत और 
अप्तहयोग का ग्रचार ही कहा जायगा । अब कतिपय सुयोग्य 
सम्पादक विर्भीक भाव से पत्नो' का संचालन और सस्पादन करते' 
देखे जाते है । 
पहले पहल खड़विछास यन्त्रालय से “क्षत्रिय-पतन्निका” ह्विज 
पतन्निका” आपषा-प्रकाश? तथा “ब्राह्मण? कुछ दिन निकल करे 
पाठकों की कृपा के अभाव से बन्द होते गये | एवं पटना नार्मछ 
स्कूल के एक अध्यापक हसन अली द्वारा सम्पादित “मंत्ीज्नर”, 
पंरना कंछेजियट के अध्यापक पँ० बद्गीनाथ द्वारा सम्पादित 
“विदयाविदोद ?, शक्तिनाथ का द्वारा संम्पादित “चंम्पारण ड्ित्त- 
कारी”, छुठुल्ी निवासी जगदुम्ब सहाय ह्वारा सम्पादित मिथिला 
हिलैदी' तथा “भारत हितोयदेश”, अ्ुजफ्फरपुर से “आर्यबाल- 
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पहिलेबी'!, बेतिया से “चम्पार्ण-न्वन्द्रिका”, जमार, जिला गया से 
“एरिश्चन्द्र कौमुदी”, गया ये “उपन्यास कुसुमाध्लि”', बांकीपुर 

“खबेहितैसी?, भागलपुर से “यंग बिहार” € टद्विभाषी )-तथा 
झत़फ्शरपुर निवासी बाड़ थुगेश्वर सिंह द्वारा सम्पादित “भूसि 
हार आह्ाए पत्रिका”, और वहीं से “रीनियार हिलैबी” उथा 
“सध्य देशीय वशिक पत्रिका”, “पीमसय प्रचाह” दानापुर से 
“आय्यावर्त' ये सब पत्रिफाएं मिकलमे कमी थीं भोर कुछ काल 
आमोद अमोद से लोगों को प्रक्षज्ष कर शत्>ों ने अपनी २ शीछाएं 
संबरण को । 

इनसे से पं० अस्विकादत्त व्यास के “पीसप- प्रवाह से पाठकों 
को तृप्ति होती थी । “क्षत्रिय पत्रिका” लाहस प्रदान करती थी। 
“अथ्यविर्त'' आश्यससाजियों को सम्तुष्ट रखता था। “भूमिहार 
आह पत्निक्रा” सूमिहार ब्राह्मरों को जगाती और क॒तंच्य 
प्राकृन खिखाती थी | 

“ब्राह्मण” अपने उपदेशों से छोगों का बड़ा कल्याण ऋष्ता 
भा । इसके संम्पादक थे हिन्दी साहित्य संसार के सुलिख्यात वीर, 
हिन्दी रत्तिकों के पूर्ण परिचित, अद्वितीय हिन्दी ओमी, ऋामपुर 
निवासी श्री प० प्रवापनारायण सिश्र। इन्होंने बहुत से गअंथो 
की सृष्टि की है, जिनमें से “सज्जीत शकुन्तका? एफ० ४७ हूँ 
पद्वाया जाता है और इनका “बाइका स्वामत”! काव्य पिकाट 
साहब ने अंग्र जी भाषा में अनुवाद कर के विकायत के “इन्डिया' 
सामक पन्न सें छपवाया था | 

पीछे  लेली-समाचार', “रवानी द्वितकारी, “श्ज्रिय समा- 
चार”, “आत्मविद्दयया” “चेतन्य चन्द्रिका', “सत्यथुय”', “कमा, 
“हिन्दी बिहारी ?, पादलिपुत्र” भर आशा से “मनोरचुन” नथा 


१९० 


श विहार का पाहित्य 


“लाहित्य पत्रिका” अक्ाशित होमे लगी थी । ये पत्न-पत्रिकाएं भी 
हिन्दी संधार से विदा हो गई | 

“साहित्य पन्निका!' के घुनः अकाशित होने की बात सुनी 
जाती है! इसके दिपय अच्छे होते थे और इसके द्वारा कई एक 
उपयोगी जुस्‍्तक प्रकाशित हुईं थीं। “मनेरज्जुन” खूब सजधज कर 
जिकछता था और ऋएने सुरदर लेखों से सम के रंजित किया 
करता था। 'कप्तला' बढ़ी ही कायये कुशछा जोर भय रहिता 
थी। “बिहारी” और “पाइलीएुन्” निर्भीक देशहिलै थे । पह 
एुक को किसी अज्ञात कारण से और दुसरे को झुमेरय सम्पादक 
की आकालूरूत्थु से काल के गाल में अवेश करना पढ़ा | 

आजकल खड़े विछास से  हरिश्वन्द कछा, विद्दाविनोद” 
तथा “शिक्षा; फटना से “देश *; “भन्नावन्धु” अपर "तरुखभारत ५ 
दुस्‍्भंगा से मिथिलामिद्विर, सुन॒फ्फरपुर से “तिह त्त समाचार 
ओर आधुर्वेदाचारये प० शिवचन्द्र' मिश्र द्वारा सम्पादित “आयु- 
वेंद भ्रदीप”, झुंसेर से ' देश सेवक; छपरा से “नारद” और 
“महिलादरस; गया से “लक्ष्मी, “शदस्थ', माहित्यमाऊा' 
तथा “विद्धा” एवं आरा से “सासवाड़ी” और “राम” का दर्शन 
होता है । 

हमारी अपेक्षा तो आप ही कछोग इन सबों मे अधिकतर 
पश्चित होगे । हम तो यही जानते है कि हससें से कई एक को 
उद्रपोषण के किये सरकारी विज्ञापनों का मुंढ जोहना पड़ता है । 
/इरस्श्चिन्द्र का? और “विद॒वाविभाद” को उचम और उपयोगी 
समम्द कर शिक्षा विभाग र्कुलों के किये खरीदता है। शिक्षा? 
का छात्रों में गचार हें ओर इससे नि.सन्देह उन लोगो का हित 
साधन होता है। “सिथिलामिहिर” में हिन्दी भाषा तथा मैथिली 
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बोली दानों में लेख रहते है । “विद्या” से कसी २ समस्‍या प्रति 
भी मिकला करती है । “अजावन्‍्छु” प्रजा के हितलाथन में लगा 
हुआ है। राजा और पता, एस सालहिक ओर रंआयथा के मध्य 
प्रेमलाव का बडाना उन छोगों का सनोमाछिन्य दूर कहता और 
सनय की सुलवृद्धि का यह करना--येही इसके झुख्य कत्तेव्य है। 
- देश, “स्वद्िरा” तथा “तरुणभारत” ये सब राजनीतिफ पत्र 
है। ओर सबके लब योग्यता एथ्रेक स्वकाययें साधन में छगे हुए 
है। 'तरुणमारत”' को यदि “यग इन्डिया” का अतिरूप कहे तो 
अनुपफ्युक्त नही होगा । हिन्दी संसार में यह दक्षताउवंक उसी का 
काम कर रहा है | उसके लेखा का अनुवाद भी इसमें अकाशित 
हुआ करता है ! 


“महिला दुर्षण” अपने ढंग का प्रथम पत्र है! महिला द्वारा 
सम्पादित होने से सम्पादिका अपनी पाठकाओं की आवश्यताओं 
के समझते और उनकी एसि का उपाय बताने में निश्चय समर्थ 
हीगी। हस्थरे विचार सें तो कॉंसिलों में पुरुषों की प्रतिदृन्द्रिनी 
बनने की झपेक्षा गृहऊूक्ष्मी ओर शुहदेवियर बचने ही में आर्य्या 
महिलाओं की अधिकतर शोमा है| अपनी भगिनियों को ऐसी ही 
शिक्षा और इपदेरा देवा सम्पादिका के लिये उत्तम होगा ! 


ओरंगाबाद के रायसाहब श्री लक्ष्मी नाशयणश की कृपा से श्री 
“४ छक्ष्प्री ” का बहुत दिनो से दर्शन हो रहा है । निरसन्देह वह 
उत्तम गुण सम्पनञ्ना है। उसे सब खाहते सी हैं | मरा रप्तमी का 
कौच- नहीं चाहेगा? अब आपने क्रषि सम्बन्धी छेखों से भूषित 
“गृहस्थ” लिकारू कर विहार का गौरव बढ़ाया है। सम्पादक से 
धन्यवाद पूर्वक हम यही कहते है :--- 
श्श्र्‌ 
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“क्पक बृून्‍्द कहँ जन्म धन्य है, धन्य परिश्रम कठिन आपार। 
लिन के अतुल परिश्रम फल सो, सुख भोगत सिगरो संसार ॥ 
बविधत बूँद सर, थर थर कांपत, छुवत पसीना जिमि जलधार। 
तड कृषिकाज करत मन छाये, लसत किसान सदा चहुँपार।। 
आतप, सीत अरू बरख कहँ, सोइ जानत हैं एक समान | 
योगी पर-उपकऋारी कहिये, अथवा कोऊ पुरुष महान॥। 
महि किसान सो उरिन देश कोउ, कश्त विचार यहे मिरधार । 
“इनकी दशा सुधारह चित दे, चित महँ राखि परम उपकार॥7 
 सारवाड़ा-सुधार” मासिक पच्र जारा से हाल ही से लिक्रलने 
छगा है, इस के सम्पादक “हिन्दी भूषण” बाद शिव एजन सहाय 
जी है । पत्र मारवाड़ी सुवार-समिति के ह्वाशा आरा से प्रकाशित 
होता है । इस की छपाई, सफाई सराहनीय हैं! लेख भी उस्म 
और काम दायक है। सुयोग्य तथा बत्पाही सम्पादक के हाथ में 
रहने के कारण आता हैं कि थह पत्र विरस्थायी दोया। बिद्ार के 
सुलेश्चको को उचित है कि इस पन्न को उचित सहायता दे । 
मनोरञ्ञन के मौन हो जाने से बिहार में उसम मासिक पत्र का 
अभाव सा हो गया है। यह बिहार के हिन्दी प्रेमियों के लिये छज्ा 
की बात है | सुद्॑र साहित्यिक विषयों से भूषित पक मासिक पत्र 
का निकुझना आवश्यक हैं। यदि किसी ऐसे पत्र का योग्यता 
पूर्वक सम्पाद्न और संचालन हो तो उस के प्रचार की अवश्य 
सम्भावना है । क्योंकि सरस्वती आदि अन्य प्रास्तीय सुरुदर पत्निं- 
काओं की यहाँ बहुत खफ्त होती है । 
यदि कोई नया पत्र न बिक सके तो छेखादि द्वारा सहायता 
देकर साहिश पत्रिका ही के पुमरुत्थान्‌ में यक्धवान्‌ होना उत्तम 
श्श्द्र्‌ 
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होगा। क्योंकि एक जातीय होने के कारश मारवाड़ी सुधार दस 
सावंजनिक अभाव को दूर नहीं कर सकता, यद्रपि सर्व सावारण 
के काम और छाम के कोई २ छेख उस हें भी ध्रकाशित होते है । 

अब इम बतंमान युग में अवेश करते हैं । इस युग की बहुत 
सी बात प्रसंगानुखार पहले ही कही जा चुकी है हमारी समझ 
में इस युग के पुराने हिन्द सेवक बाबू गोकुछा नन्‍द जी है । बाजू 
साहब प्रशीत “कमला सरस्वती,” “पवित्र जीवन और “मोती” 
सब ही अच्छी पुस्तक हैं | “हिन्दी बिहारी” का आप ही सम्पादन 
करते थे । 


कवि, सुलेखक ओर प्राकृत भाषा के शिक्षक, पण्डित अक्षाय- 
बट मिश्र, जो पटना कालेज में हिन्दी शिक्षक हैं हिन्दी की सेवा में 
बहुत दिनो से तत्पर हैं। आपने हिन्दी तथा संस्कृत में एक दर्जन 
पुस्तक छिखी हैं, उन में से “दशावतार कथा” “ब्रषदेश रामायण? 
आदि कई पुस्तको को खड़ विलास प्रेस ने छाया है। जाप के लिखे 
जीवनी सम्बन्धी केख मिन्न २ पन्नों में निकलते रहते हैं । आप कुछ 
काछ तक “अवध केसरी” के सम्पादक भी थे । 

क्या हमें इस सम्मेकन के प्रथम अधिवेशन के समापति 
पण्डित जगन्नाथ प्रसाद चतुवंदी का हाल भी आप लोगों से कहना! 
होगा ? आप कवि तथा हास्यप्रिय सुकेखक हैं। आपने हम लोगो 
को “नवीन साथा शेली की सृष्टि का तत्व” बताया है, “सारत 
बष की वर्तमान दशा” का दृश्य दिखाया है एवं “संसार-चक्र” 
के हेर फेर से हमारी बुद्धि को चकित किया है । 

वैसे ही हमारे पुराने मित्र शुबनेश्वर मिश्र ने अपनी * घराऊ 
घटना” से हमें विमोहित किया है ! 
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डुमरांच के बानू रघुनाथ प्रसाद सिंह ने “भाश्य चक्र” की 
लीलाएं दिखाई है ! 

हमारे प्रिय इश्चरी प्रसाद शर्म्मां को हिन्दी संखार भे कोन 
नहीं जानता ! इन्होंने “मनोरझुन” द्वारा किस का मन रंजित नहीं 
किया है ! बंगला उपब्यासों के अजुबाद से" किस को आह्वादित 
नहीं किया है | इन के “'रामचरित्र,” “सीता” आदि से कौन 
परिचित नहीं हैं ! 

पं० जीवानन्द की बात कोन चकाऊे ! इन्हों ने तो हिन्दी तथा 
देश सेथा में शरीर ही समपंण कर दिया है । आप “कमका” के 
सम्पादक थे | आज कछ “प्रजावन्धु" द्वार प्रजा से बन्धुना दिग्या 
रहे है । आपने कई अस्थो की इचना की है। पर सच पूछिये तो 
हम आप का ४ बाबा का ब्याह दे कर बहुत ग्रन्न हुए कल | 
नाटक इसी प्रकार का होता चाहिये जिस से लोकाचार ओर समाज 
के सुधार की आशा दँबे। नहीं तो “लैला २ पुकारू' मैं बन में- 
छैलछ! प्याश बसे मेरे भन में” इस से क्या होगा ? 

आरा-खुटहा के ( भब जहानाबाद के ) युवक उत्साही होन- 
हार लेखक अखोंरी कृष्ण प्रसाद जी ग्रन्थरचना में सुन्दर घिफयों 
का विशेष ध्यान रखने हैं। लेखन-शैेली भी सराहनीय है । “दीर- 
चुड़ामणि,? “नेऊूसम,” “पन्ना,” “शआन्त पथिक.” और “घोर 
प्तियता” सभी पुस्तकें अच्छी हैं । आरा--पतुरियरा नवादे। 
के झखौरी यश्ञोदा नन्‍द सुश्रसिट्य दैनिक सारत मिन्र से सम्बन्ध 
रखते हुए सदा हिन्दी की सेवा कर रहे हें। इन्होंने “याजक 
विड्मोन्ट ? के लिवाय “ शिक्षा विज्ञान को भूमिका ”? का भी 
अनुवाद किया है । तीसरे अखोंरी आरा-कोरी के रहने वाले शिव 
नन्दन-प्रसाद गया से प्रकाशित “ विद्या ” का सस्पादन करते है । 

श्श्द 
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साहित्याज्ार्य्य थं> रामात्तार शर्म्मा को उन की बिहना, 
सुपोग्यता तथा हिन्दी सेबा के काइश भारत के सभी छोग जानते 
हैं । उचका लिखा स्याकरण श्राद कितने को हिन्दी छिघ्रना पढ़ना 
सिखा रहा है। आप हिन्दी के घुरन्थर लेखक है; जबलपुर से 
महासम्मेलन के आप सभापनि हुए थे 

ब्रावू राजेन्द्र प्रसाद एुम० एू०, गुम ० मुत्ठ० की तो वही कहावत 
है कि किसी का--“इनके आगे फरोग पाना । सरक को चिशग है 
दिखाना ४” मे तो अएना स्वस्च स्याग देशदित लाधन बत अब- 
रूम्बन कर प्रानो संन्‍्यासी हो रहे हैं | हिन्दी सेवा क्रा भी वैसा 
ही उत्साह है । आप विहार के प्रधान मेता और “वेश ! के 
सम्पादक है । 

प्रोफेसर राधाक्ृष्ण का एस० छू० ने “शासन परदधति” शोर 
४ भारत की सास्पक्तिक अवस्था ” एवं बावु अवधविदारी शरण 
एस० मुण्, बीं० एल० ने “सेगास्थिनीज का भाश्त-विवर्ण" लिख 
कर हिन्दी भाषा भाफियों को पुराफारू का हुश्य दिखाया है | बात 
अद्गीनाथ कर्म्मा एम० ए०-काव्यतीय् ने सी " भारत मित्र ” प्रेस 
में रहकर और ' समाज ” नामक अंथ रच कर हिन्दी की सेवा 
की हे! 

अयश्ञाय प्रखाद पुत्घ० ए०, बी० एल, दार्शनिक तथा काब्य 
तीथे, परमेश्वर छाछ एम० ७०, बी० एु०, कृष्ण देव अपाद बी० 
एू- और काब्यती्थ, ५० बलमद ज्योति यूम० ए०, बी० एक, तथा 
रामचनद प्रसाद बी० शु०, एछ० टी० इत्यादि कई भशेजुएट भी 
हिन्दी के प्रेमी ओर सेवक हैं 

पं० मछुरा प्रखाद दीक्षित तथा बाबर रामघारी सदाय विश्ारद 
तो “बिहार प्रादेशिक सम्मेलन” के जन्मदाता ही है । और दीक्षित 
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जी “तझुख भाशत!' के द्वारा, बिहाश के कया सारे भारत के वृद्ध 
को भी समझ बना रहे हैं । 

पूं० श्याप्त की शस्म्म के उच्योग से, हम समझते है कि, पटने 
में * चैतन्य पुस्तकालय ” स्थारित हुआ है । जाए कुछ काल तक 
आध्याचवद ऊे सम्पादक सी थे। आप ने कई सहापुरुषा की जीच- 
निया से भूषित एक पुस्तक की रचना की है । 

इसी सीतासढ़ी प्रान्त के बाबू नरेच्द्र नारायण सिंह सहा- 
साहित्य सम्मेलन के उपसंत्री तथा साहित्य सम्मेलन पद्षिका 
के सम्पादक थे एवं कुछ दिनो तक “ हरिश्चन्द्र कला “ का भी 
संम्पादन करते थे । 

केश रिया, चम्पारण निवासी बाज़ू इन्ह देव नारायण के 
महात्मा पं० शिवकाल पाठक फ़्त * मानसमर्यक ?! की उत्तम टीका 
करके एस की छवि द्शाई है। यह ऐसा गढ़ भर कठिन भनन्‍्ध हैं 
कि बिना साथा टीका के समर मे नहीं आ सकता | बाज साहब 
ने इल टीका से शमायश के प्रेमियों का ओर हिन्दी का उपकार 
किया है 4 

हम समभते हैं कि ' मयंक “ के रचियता वही शिवकारू 
पाठक जी हे जो बक्सर के नहाराज़ के दरबार में थे और जिन्होंने 
शमायश की टीका करने सें उन्हें सहायता दी थी । 

सुतफ्फरपुर-( शफ़ उद्दीघुर 3) के हद कति संगीच के झाता 
और जाशुकवि काशी से वाल्ल कर रहे हैं! इन्होंने “रुद्रकोहुक 
पिखिन्र ओर * प्रभोद्शाला” आदि मे लोयों को आनन्द 
दिया है । 

बेतिया के सस्येवंशलार पस्िश्र ने वेशक पर अन्ध लिख 
कर लोगों के भारोग्यता का उपाय बताया है और वहीं के 
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जिलोजनम हा ने सस्‍्वरचित संगीत की पुस्तकों ले छोगी को 
प्रसक्ष किया है । 

शारा-+ प्रेस मन्दिर” के पुजारी देवेन्द अद्याद जैन ने 
'प्रेमझली', 'श्रेम्रपुष्पाजजलि”, +अिकेणी” ओर "'सेकाथस्पे 
आदि पुस्तकों को बड़ी सजावट ले निकाला था जिसे देख बढ़े २ 
प्रकाशकों की बुद्धि चकरा जाती थी। पर थे अब संसार से 
बिका हो गये ! 

आरा के अग्रवाल वंशीय सुपाश्चदास बी० ए०, 'पार्लेसेन्ट 
अम्ध के छेखक डिपटी कऊक्टर है। कर भी हिन्दी सच में खरे 
रहते है । 

आरश-शाहयुर पट्टी के पारसनाथ जिपादी “पाइलीपुत्र” करे 
सहकारी सम्पादक थे । इन्होंने कई वबंगलापा के उपस्यासो का 
अनुवाद किया है । 

इस सहाशयो की रघनाभों के सिवाय इसी सीतामढ़ी स्थान 
के एक साथ भी बेदेहीशरण जी की “रामधुमिस्नी”, पदमोंल 
पमिवाली मोकुकानन्द प्रलाव का "जरादुम्बा विनोद”, आरा क्राथ 
के देवधारी तिवारी की "हनुमद विज्ञय”, फुतुहा के महंथ झानी 
दास जी का "कर्वबीर परिचय”, पटना के बात युरुचरण सिंह का 

नानक पंथ, उतरी जिसे के सहावीर प्रसाद का “गंगामदादेश 

संदाद', चन्दन पद्दी के सुं० कीतियारापण की “कीलि सम्जरी”, 
आर के सु० नै।विधि लाऊ का “मुक्ति मभाकर” जोर आरा महस्मद- 
पुर के शिवधुलाम छाल की “अीशिवाचेन मब्जूबा”, परूसू के झुं० 
मंदादेव असाद की “पॉड्व विजय, पठना के वेकनाशयण का 
“शाक्त मनोरझुना'' तथा “बिहार त्रिभद” एवं छपरा जिला-अपहर 
आस मिवरासिदी बात कृष्णएव जी की पक्री गोफ्मली कृत 


शरद 


झ् बिदाद़ का साहित्य 


“ हुसुमद चशावली”, “रामनास माहात्य्य चालीसा” तथा “फछा- 
बहार” थे सद धर्म सम्दन्धिनी पुस्तकों: निकली हैं 

गोपअली जी का भगवव्‌ प्रेस झुतमकर है। हस समझते हैं 
कि इस संसव बिहार में कदाचित्‌ यही सहिझा कवि हैं। “पहिव 
विजय” सान्यवर श्री ससेशचन्ददच कृत सहासारत का पयबद्ध 
अजुवाद है । 

जैसे बिहार में गद्यरचना का सुप्रभात हुआ वैसे ही इसी 
बिद्दार में विद्यापति टाकुर मे पहले पहुछ "परिजात अपहरय 
तथा “रुज्सिणी अशय” नामक हिन्दी नाटकों की रचना की । इस 
नाटकों के तथा क्रेशवराम भट्ट कृत “सन्ादसंबुल” ओ# शमर- 
शाव-प्रौसन' के अतिर्कति आरा जखतियारपुर के अजमन्दन सहाय 
का "सत्यभामा”, “उद्धुवनादका और “सहमत प्रक्तिमा” € भाषा से 
अलजुवाद ) एएं वहीं के किन्ध्येच्रों मखादू का “अजासिल नाठक 
आर/-कुम्देछा के बाद गिरिवरधर का “रामवनयात्रा” शया के 
बाखू चमारी छाक का “विषयाचन्इास”?, पटना जिला के बाद 
महेश असर का “सावित्री नाटक” बढहीं के निधुकाल सुखतार का 
“विश्व विकाप?, उसी जिले के पैलादी गाँव के महावीर प्रसाद 
का “लड्भाइहुन, मुजफ्फरपुर के दसचारी छाछ का “कंसविध्यंस्", 
छपरा-सीवान के विषध्येश्वरी प्रछाद शुकुर का “शिवाशिव दाटक, 
बसी जिले के प॑० जीवानन्द का “बाबा का ब्याद'” , छफा फे बाबू 
जअसनब्ञाथ परसताद बी० एल० का “कुरुक्ष त्र” € हाऊही में छपरे में 
इसका अभिनय हुआ था 3. वहाँ के बाबू लक्ष्मी असाद्‌ बी५ एुछू० 
क “बर्बशी” नाटक, बेतिया शज स्कूल के शिक्षक बात महावीर 
प्रसाद का “नलदमयन्ती” ओर बात श्यामनारयण का “वीर 
सरदार --ये कई नाटक देखने सुनने से जाये हैं | 


हृ श्र 
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इनमें प्राय सभी धर्म्म सम्बन्धी मादक हैं। इस प्रकार के 
नाटकों से छाभ भवश्य होता है. परंतु पंडित जी का “बाबा का 
ब्याह” कुछ ओर ही रंग दिगवाता है। भिन्न २ सामाजिक जवस्थाओं 
की दिखाने वाले ऐसे ही नाथको की आवश्यकता है जिनसे समाज 
सुधार एुवं सदाचार-चिस्ताश की सम्भावना! हो ओर जिनका 
अभिनय हो क्षके । ऐसे नाटक लिखने के योग्य वही छोग है जो 
महुभ्यस्वमाव तथा सनोविक्रारों के आता है, या जिन्हें अच्छे २ 
संस्कृत तथा अंगरेज़ी भाषा के नाटकों के पढ़ने का अवसर मिला 
है। इस काम में हसारे संस्कृतक्न अं जुएट हाथ लगाते तो निश्चय 
छाभ हों। आज कल जो नष्ठक खेले जाते है वे दर्शकों को केघल 
हानि ही पहुंचाने है । 

उपस्यास में भी बिहार ही को सुख्याति आप हुईं है! बिहार 
ही में रे गये “सौंदय्योपारूक! की समालोचना में सरस्वती 
पन्निका में लिखा था कि ' अदि बगाल के पपन्यातों के साथ किसी 
हिन्दी उपन्यास को अबतक बैठने का सौभाग्य शआ्ास्त छुआ है तो 
इसी को | “यह सहां साहित्य सम्मेन की परीक्षए की पाठ्य 
घुस्वकों सें सम्मिलित क्रिया गया हैं। कुछ दिन हुए इसे मरादीभाषा 
में अनुवाद करने के लिये रक्त चकील महाशन ने आह की थी । 
न माहुस कि उन्हेने जवबुवाद किया या नहीं। इस के लेखक 
ब्रज़नन्दन सहाय के दूसरे उपस्यास छाऊछचीन का, जो काशी नागरी 
प्रशरिणी सभा द्वारा अकाशितत छुआ है, अंगरेजी में अनुवाद 
करने के लिये गया के पुक बंगाली बन्धु ने अभी हाल ही में 
आज्ञा ली है । इनके सिवाय अखोरी कृष्णप्रसाद के पपन्‍थास 
भी अच्छे हुए हैं। पं० इंश्वरी असाद ने बंगला के बहुत से उत्तम २ 
उपन्यासों का अशुवाद कर के पाठके को आनन्द दिया है। 
शुर० 


छै| विहार का साहित्य 


खड़ा विलास प्रेस ने दंकिम बाबू के सब उपत्यासों का भिन्न २ छोरोएं 
से सुन्दर और शुद्ध अनुबाद करा कर उन्हें प्रकाशित किया है। 
अन्य प्रान्तों की अपैक्ष! यहां शिक्षाप्रद्‌ उपस्यास अच्छे निहूले है! 
यह हु की बात है । बपस्यास के पढ़ने वाछे अधिक होते हैं। 
बपन्यास के द्वारा हिन्दी पढ़ने वाले की संख्या निश्चय बढ़ी है 
और बढ़ती जाती है । जतवणव उपन्यास छेखकों से हमारा अनुशेध 
है कि वे लोग घेसे ही उपस्यास छिख और ऐसे ही उपन्यासों का 
अनुवाद करें जो पाठक के हृदय पर दृष्णीय रंग न जमाने पायें; 
नहीं वो लेखकों के साथे भारी करूंक होगा। 

खड़े विलास प्रेस ही ने पृ्चोक्त दामोदर शास्तीक्ृत “मेरी जन्म 
मूमियात्रा”, “सेरी दक्षिणदिग्यात्रा” और * मेरी एशवंदिस्यान्ा? 
इन तीन याज्ना की पुस्तकें को पहले पहछ भकाशित क्िया। ऐसी 
पुस्तक पहले कहीं नहीं छपी थीं ! फिर भारतेन्दु के अभिन्न मिन्न 
हिन्दी के प्रसिद्ध छेखंक पं० शंसशंकर व्यास की “परिशन्नसण 
पुस्तक भी इसी यब्त्रालय में छपी । 

आात्रा की पुस्तक पढ़ने में छोमें का मन छगैगा ओर बन से 
छाभ भी होगा। आय: सब किसी को समय २ इधर उधर जाना 
ही पडता है। और कुछ न हो, तो बाबू अवधविषहारीशरण एम७ 
पएूु० की “हपीकेशयात्रा” के समान काय पत्नों ही से यात्रालेख 
छपवा दिया करें । उन लेख के संग्रह से भी पुस्तक बन सकती 
है । हमें स्मरण आता है कि आरा के बाबू जगदानन्द ने अपनी 
सीखेन यात्रा का वृत्तान्त अंग्रेज़ी में लिख कर छपवाया था। उसका 
हिन्दी में अछुवाद करना क्‍या अच्छा नहीं होगा ? 

बालके के पढ़ने येग्य इतिहास ते बिहार में जादि दी से 
लिखे ज्ञा रहे हैं । परन्तु उन से क्या इतिहासपाठ की तृदणा बुक 


श्र 


_ बिहार का साहित्य/४ का साहित्य /: 


सकती है ? बड़े २ इतिहासोँ की आवश्यकता हैं। यदबपि यह 
कार्था शीघ्र नहों हो सकता, तथापि इसछोंगों के इस कास से 
छग ही जामा नितान्त इचित प्रतीत होता है । स्वदेश तथा 
अम्थान्य देशे का पुरावृत्तान्त जानने से खुद्धिय् का विकाश होता है। 
यह दुःख में ढाद्स बंधाता है। गिरे डुए देश और जाति का 
पुनर॒त्थान का पथ बताता है । 
देश का बढ़ा और ठीक इतिहास तैयार करने का सुगम उपाय 
ग्रह है कि आरातत्व के समान पहले ज़िलें ? का बृत्तान्त संग्रह 
किया ज्ञाय। अति प्रसिद्ध गाँव के प्रतिष्ठित वृद्ध पुरुषे| से वहाँ 
का पुरावृत प्रछपाछ कर नोट किया जाय ओर तब प्रति जिले का 
विवरण “इंटर गज़ेटियर” जैसा छिखा जाय | फिर उन के तथा 
अंगरेजी भावा के इनिहासो' के सहारे जिस जगह का जैसः चाहे 
इतिहास प्रस्तुत है। सकता है | परिश्रम भी उतना नहीं होगा! 
“दुस की छाठा और एक का काोक' की कहावत होगी, केवल 
अँगरेशी के अच्छे भंवें के आधार पर सी वृहदत इतिहास लिखा 
जा सकता है परतु उपर्युक्त रीति से लिखने में घटनाओं की कुछ 
दीक जाँच की सम्भावना है। पहले भारतत्र्ष का यथा उसके 
फिसी खड का इतिहास किखना उपयेगगी हे।गा। उस में अधिक 
देशीय बातें के समावेधित करने का ध्यान रखना दाथा । पक्षयात 
शून्य नहीं होने के कारण अन्य जातीय इतिहास केखकों ने भारत 
का इतिहास लिखने में बथेचित न्याय का परिचय नहीं दिया हैं । 
अन्य देशें का इतिहास ते वहीं के इतिहासे और ऐतिहासिक 
लेखा तथा विचरणें से सकलित करना होगा | 
हिन्दी में उत्तम भूगेल होना भी आवश्यक है | हमारे मास्टर 
सीफीचर साइच कहा करते थे कि भूगाक इंसिहास का नेन्न है । 
श्र 


सकन्हवार का साहिस्य _ किट्ठाए का साहिश्यू 


अगरेजी भूगालें के सहारे इस की रचना की जायगी। आधुविक 
मासें के साथ यदि पुराने चाल भी बधासाध्य दिये जाये ते! भहुत 
उत्तम द्वोगा | पुरातत्ववेत्ताओं के लेखेरं ओर निबन्यां से इस कास 
में बड़ी सहायता गिल सकती है। मेगास्थिवीफ एच फाहियन 
सथा हिदयुनसांग की यात्रा का विवरण प्रकाशित है। यक्ा है । उन 
में दी हुई शिपणियां से बहुत काम चछेया। इन पुस्तक में से 
प्रशम का हिन्दी अजुवाद भी छप चुका है और शेष दो के शीश 
ही छपने की सम्भावना है । 


/बिहार में पं० दुर्गादत, इकीस अ्रफलातूत मादि, स० कु० बालू 
शमदीनसिड, राधाकृष्ण दास, तथा पें5 बलदेव प्रसाद मिश्र 
प्रदुति के जीवनचरिन छिखे गये है । पर ये इस सास के अधिकारी 
नहीं दीखते | हाँ, 'बिद्दारदर्पश” मिश्चय परिश्रम पृर्षक लिखा 
यया है । इस के द्वारा विहार के २६ छुराने येश्य्य पुरुषों का अथा- 
सम्भव छुतान्त पाठकों के आगे प्रस्तुत किया गया ह। इसे बाद 
रामदीन सिंह ने स्वर्य लिखा है और इसके जतिरिक्त उन्होंने 
स्वासी भास्कानन्द, ओऔमती राजशजेश्वरी महारासी कौन 
विक्टोरिया, नेपोलियन घुनापार्ट, कल जेझूप दाद; श्री पीपाजी 
तथा पं० अम्बिकादत व्यास की जीवनियों को अकाशित किया 
है | मागलदुर के “एंज्िड” प्रेस ने भी जीवर्ना की एुक अच्छी 
चुल्तक छापी है । आरा के शिव्रउजनसहाय ने "विदेशीय राष्टर- 
विघाता” नाम की पुस्तक में जन्‍य देशीय आठ अधान घ्रुरुषों का 
जीवन दत्तान्त सम्रवेशित्र किया है और अखौरी कृष्ण प्रसाद ने 
नेड्सन की जीवनी लिसी है । 


बिद्दार में भारतेन्द इशिश्चसत, अीसीताराग शरण भगवान 
श्श्द् 
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प्रखाद -मिक्ख गुरुगण तथा गोस्वामी छुरूसीदास जी के बहन 
जीवनचरित्र किले गये है । 

जीवनचरित्र के जितने ही प्रस्थ लिखे जाय इतना ही राभ्र 
होगा । देशी, विदेशी सब योस्य घुरुषों के चरित्रपाद से भलुष्य का 
सुन्दर चरित्र समठव हो सकता है, परन्तु जीवनियों की तिलशियाँ 
न शड्ाई जाय जोर जो कुछ लिखा जाथ यधासाध्य दीक किखा 
जाय ? यदि किसी ऐसे पुरुष की जीवनी लिखने की बाशी आते 
जो दुस्‍वस्था से उत्ञनि को प्राप्त हुआ हो, तो उसके बुरे दिनों की 
घटनाओं पर पद न शिराया जाय, उसकी सच्ची अवस्था वर्णन 
करने मे संकोच न हो । पं० ईश्वरचन्ड्ा विश्वासागर ने अपने 
दु ख की कहानी आप ही सुनाई है। ऐसा करने से चायक की कोई 
क्षति नहीं होगी ओर जीवनी णढ़ने वाले को दु.ख में ढाढ़स और 
साहस होगा | 

आप लोग पहले बिहार के प्रसिद्ध पुरुष यथा बाबू गोजि 
महेशनारायण, बाज शालग्राम सिंद्द, बात विश्वशेश्वर लिंह, 
कंशवराम भट्ट इृस्यादि का जीवनचरितन्र लिखने की चेष्टा कर 
पहले इन्हीं लोगो ने बिहार को उन्नति का मार्ज दिखकाया है | 
अन्य अन्त तथा अन्य देश के कोगों की जीचनी लिखने में कोई 
आपत्ति नहीं | परन्तु पहले अपने घर के छोगो को तो जान लीजिये 
कि कोन कैसे थे, किसने आपके वास्ते क्‍या किया ? यह कास 
सभी कर सकते हैं, परन्तु कषछ निश्चय सहत करना पड़ेगा । 
खेद है कि बिहार में हिन्दी के सुविस्यात अचारक बापू रामदीन 
सिंह जी की अभी तक कोई बृहद जीवनी नहीं लिखी गई। 
इसका लिखा जाना परमेासचित प्रतीत होता हैं ) दसारी समर में 
जीवित पुरुषों की जीवनी लिखनी उचित नहाँ। अचुभव कहता 
श्श्प 


बिहार का साहित्य 


है कि जीवनपर्थन्त छोगे के रंगढंग बदक जाने का सदा भय 
छगा हुजा है । 

कृषि, वाशिज््य, दिज्ञान, शिल्प, स्वास्थ्य रक्षा, नीतिशास्त्र, 
अरथशास्त्रादि की युस्तक बहुत कम देखी जाती हैं। इनकी बढ़ी 
आवश्यकता है । गृहस्थ-पत्र से दो कृषकों के उपकार की कुछ 
आशा बंधती है | प० राघाकृष्ण का की पुस्तकों के समान इन 
किक्यों की छोटी बड़ी अच्छी २ पुस्तक सिर्माण होनी चाहिये। 
अंगरेज़ी जानने वालों को यह काम भपने हाथ में कैया क्‍या 
अच्छा नहीं होगा ? 

आजकंऊ व्याकश्ण, शब्दधिन्यास, तथा बृहव्‌ कोश की बड़ी 
आवश्यकता दिखाई जाती है । परन्तु हमारे विचार से इनसे 
अभ्िक इर्वोक्त विक्ानादि की पुस्तकों की आवश्यकता है। 
वर्तमान व्याकरणों से ख़ूब क्राम चल एहा है। पुराने कोग क्या 
च्याकश्ण और कोश आगे रख कर इतना छिलते गये हैं । बनके 
छेखों में जहाँ तहां कुछ दोष हों, परन्तु उनके सुन्दर भावों भीर 
गढ़ आशय को बड़े वेयगाकरुस यंद्धित भी नहीं पहुंच सकते। 
हमको तो बच्चों को पढ़ते सुन कर सब मालूम हुआ हें 
कि संज्ञा क्‍या बरा है | हमारे मास्टर कहा करने थे / ४१०४६ 
82 फलएु७ प४४ साक्वेंठ, पिशा जिक्यापाएक्ा शन्‍्ड एा9पें8! 

जो लोग व्याकरण लिखें उनसे हसारा सालुरोध निवेदन हे 
कि चे हिन्दी को संस्कृत के कठिन नियमों से अधिक जकड़ने की 
चेष्टा मु कर | निश्चय जातें कि ऐसा करने से थे इसे सापटूगदी पर 
कद्ातरि नहीं बैठा सकेंगे । यह भाषा जितना ही सरल और ब्याक- 
रख के व्यर्थ बन्धरनों से सुक्त रहेगी. उत्तवा ही सर्चेज्नन प्रिछ होगी। 
दिल २ कठिन होते जाने से किसो और ही भाषा की सध्षि हो 

श्भ्प 


बिहार का साहित्य/(/ 


जायगी या इसका ही रूपान्वर हो आवणा । इससे हमारा यह 
अभिप्राय नहीं है कि जिसका जैसे रन चाहे लिखे, उसे कोई पछे 
मंहीं और व्याकरण का नाम ही उठा दिया जाय! परंतु जो शब्द 
आदि ही से हिन्दी में कोई रूप धारण कर चुके हो, चाहे शुद्ध हो 
या भशुद्ध वे बसी रूप में ब्यवहृत किये जाये, और अब के विगड्ठे 
हुए शब्द खुधार कर शुद्घघ रुप में छिसे जाय॑ । एक पण्डितजी ने 
“तुलसीदास में दीधघ॑ इकार की हस्व कर के कटष्टा कि संस्कृत 
के नियमालुसार यही होना आअहिये। पर अ्रसलित तो दीध हो 
यया है । अब इस शुद्ध ही को सब अशुदृध कहेंगे । 

और यदि थकारान्त में इू, ई न लगाकर कोई क्रेवल इ, ई का 
प्रयोग करे, वा न, मे, छ के साथ अक्षर न जोड़ करके केवल अजु- 
सवार ही का व्यवहार करे, तो उसका लेख दुधणीय नम सम्रका 
जाय, क्योंकि इसके लेख में कोर प्रत्यक्ष हानि नहीं दीखती। 
अंररेजी में [/90007, ॥090प/ आदि कई शब्द आज भी दो रूपों 
में ब्यवहृत होते हैं। शेक्सपियर तो एक ही. पृष्ठ में एक ही शब्द 
को तीन तरह से लिख देते थे । हाँ, व्याकश्ण में इन विषयों का 
नियम रहे, धीरे २ लेखक स्वयं सुधरते जायंगे। 

एक सुयोग्य पंडित भहाशय कहते थे कि जिसे हिन्दी सीखनोी 
हो बह पहले संस्कृत पढ़ले, तब हिन्दी आरम्स करें। बत्त अच्छी 
है, पर संस्कृत एसी भाषा तो नहीं कि कोई वर्ष छ- महीने में इसे 
समाप्त कर हिन्दी सीखने रूगेगा। फरक यह होगा कि बेचारा 
हिन्दी सीखने से भी रह जायगा। “हिन्दुई न पारसी सैयाजी 
बनारसी” की दशा हो जायगी । हां ! संस्कृतज्ञ पंडिता को हिन्दी 
शीखनी आवश्यक है। क्योंकि पंडित होने पर भी लोग एक पं: 
शुद्ध हिन्दी नहीं कछिख सकते । 
शब्द 


है बिहार का साहित्य 


स्वीकिड्न्‍र-पुछिडु के बारे में भी माथा पीवना ओर लेखकों से 
कलड करना जझूईी नहीं । बहु-फारसी हे भी पचासों शब्द 
आगोश, खलिश, खिलअत्‌, तजे, बुलबुल, छफ्ज़ इत्यादि दोनों 
छिड्डों में अयोग किये जाते हैं | जिसका जैसा जी चाहता है वैसा 
लिखता है | इसमें कोई ऋमगड़ा नहीं करता । 

काश में तो साहित्य की सब शाखाओं के शब्द होने चाहिये 
और शब्दों के उदाहरण भी चाहिय । जब जभी सब प्रकार के 
शब्दी की सृष्टि ही नहीं हुई, तो कोश बनेगा क्या ? क्‍या बड़ा कोश 
भी मति सम्मेलन में संशोधित हुआ करेगा । अतएूव इूच पुस्तकों से 
विस्ासादि की पुस्तकी की इसे अधिकतर आवश्यकता प्रतीत दोती 
है। ह॑ ! यदि कोड व्याकरण ओर कोश ही में सन लगाने, तो 
इसमें कोई आपत्ति नहीं । 

हिन्दीसाहित्य में काव्य का बाहुल्‍थ है। बहुत से अच्छे २ 
काव्य अभी अश्नकाशित हैं । है गाररस और भक्तिपक्ष की कविता 
अधिक देखी जाती है । जाज् कछ के कवियों में से दो चार को 
छोड़ कर दूसरों की रचनाओं को काव्य कहने को जी नहीं चाहता | 
कविता में कमर से कम आनन्द उपजाने का गुझ तो होना चआहिये। 
यह बात आज की कविता में नहीं पाई जाती ! काव्य कलाओं 
और नियमों से सत्रथा कोरे, स्कूछ जीर पाठशाका से निकछते ही, 
लोग कविता करने के लिये केखनी उठाने हैं और *गार रस की 
निन्दा करने छगने हैं। यू गाह इस निर्दनीय नहीं है. रही और 
कछुषित उपन्यात्षों से गया गुज़रा भहीं है।इस में हरि भक्ति 
उफ्जाने की शक्ति है। तभी श्री जयदेव जी की तथा विद्यापति की 
कविता गोराड़ महापसु को सतत बनाये रहती थी | इसी ने रहीम 
और इसखान को कृष्ण सक्त बनाया ) 

श्च्छ 
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पहले ब्रतसाषा में कविता होती थी । १८4७ में झ्ुशफ्णर- 
पुर के अथोष्प। असाद खत्नी ने बिहार में खड़ी बोली का आन्दोलन 
आरपम्म किया । “खड़ी बोली” नाम की पुस्तक के द्वितीय भार 
में भारतेन्दु पर कुछ कटाक्ष करने से कई एक पत्रों ने उसकी कड़ी 
समालोचना की । ये हिन्दी के प्रेंसी थे । इम्हेंने कई पुस्तकें! की 
रचना की थी | इसी समय सानपुरा के बायु लक्ष्मीअसाद ने सोडड- 
स्मिथक्वत “हार्मिट" का खडी बोलो में अनुवाव किया था। 

हम खड़ी बोली वा कियी भाषा की कविता के विरोधी 
नहीं । यह दिन्दी भाषा के गौरव को बात हैं. कि इससे बजबोली 
खड़ी बोली और उद बोली ( यद्धि उपकी रचना सरक हो ) त्तीन 
बोकियें में कविता की ज्ञा सकती है । संसार भर की किली भाषा 
के भाग्य से यह बात नहीं, परन्तु अजभारा की कविता के सम्बन्ध 
में इतना कहने की इच्छा होती हैं कि जब लेग यह बात स्वीकार 
कावे हैं कि हिन्दी साहित्य बजमापा की नींव पर है और बजमभाषा 
के अन्यों के उसमें से निकाल लेने से हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा 
नही रहेगी और उससे काव्य का सबंधा अभाव हैं। जायगा, और 
जब आप हिन्दी भाषा के अ्रद्ध अत्थक्र की उत्तति करन! चाहते हैं, 
ठब ब्रजनापा की कविता से एकदम उदासीन हें/ना उचित नहीँ! 
इस नरह उसे विस्मरण करने से काकान्तर में रासा के समान 
इसके समकते में कडिताई हे।ने लगेगी श्र सम्भव है कि यह 
रक्ष हिन्दी साहित्य भंडार से बाहर तचिकक जाय । इससे हिन्दी की 
निश्चय क्षति होगी । 

लोग कहते है फि जजवाधा का सकान बन-वना कर तैयार दे। 
गया और खड़ी बाली की नींव बैसे ही पड़ी हैं; अवएव इस की 
ओर ध्यान देना उचित है, पर नई बिलडिंग बनाने की छुन में पूर्व 
श्य्ट 


है) विद्यर का आहित्य 


पुरुषों के बनाये हुए भकान के गिरने पड़ने देना ब्या सराहनीय 
हाशा ? भगे के साथ पुराने की भी रक्षा करनी हसाशा प्र्म्म और 
कर्तव्य है। उसकी सदा सफाई और मरम्मत आवश्यक है ] आप 
एवं काल की चौकी, दही, टाद के बदले उसमें मेज़, कुर्सी ही 
कगाइग्रे; रणिदीप न रत्व कर गैसलकूब्प ही लटकाइये, इसके सहन 
में दिडारा न डाककर फुटबाल और टेनिस का ही मज़ा छूटिये, 
अश्टयास और नायकासेद की रचना का कष्ट न शठाइये । यह साज 
की हचि के विहदुध हेशगा आर इसमें परिश्रम करने पर भी आय 
प्राचीन कवियें के चरणे। तक पहुंचने को भी समर्थ ने होंगे; सनसे 
आगे डेग बढ़ाना तो सर्वेधा असम्भव है। आर नये खबारू और 
भंचि के अनुसार अतभाए। में की कविता किया कीजिये । पर पज- 
बाली भर खड़ी बैली की खिचड़ी मत पकाइये॥ क्या इस अकार 
की कविता अजभावा में है| ही नहीं सकती ? क्‍या इस ढंग का 
काव्य उससे मीरस हेत्मा ? यह मासने के। हम तैयार नहीं हैं । 
जे! छिोय बजमाषा में कविता करने की शक्ति नहीं रखते ये खड़ी 
बाली ही में कर | जे छारश देने के रचना करने की शक्ति रखते 
हैं ब्रे बगे ढय की रचमाओ्रो से ब्ज्ञमापा की कविता को भी अर्ल- 
करत करने का यज्ञ कर जे! आज सभी हिन्दी साहित्य की पहल 

शेररा वर्धव कर रही है । 
हम अपने सित्रवर पं० अयोध्या सिंह से एछेंगे कि क्या अज- 
साया की ऋत्रिता लिखने में अब आप की लेखनी कुंडित हो गई 
है ? मिन्नवर ! आप लोगों को दिखा दीजिये. औोर सिखा दीजिये 
कि आज्ञ की रुचि के अनुसार भी अजमाषा से छलित कविता हो 
सकती हैं । वेश में अनन्त आदर्श नरेश, देश अन्त, वीर शिरोसणि 
सभा महात्मा हुए है। उस पर काव्य लिखना काम दायक होगा। 
श्य्ः 
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भर उन पर खड़ी बोली और ब्रम बोली दोलों में है कविता की 
जा सकती है । 

वर्तमान काल की कविता के सम्बन्ध में डाल ही में शिक्षा के 
सुअख्यात सम्पादक ने यह लिखा था कि आज की कविता भाव- 
शूल्या होठी है। चसें पर कई कक्तिए बन गईं, उनके रचयिताओं 
को पुरस्कार भी श्राप्त होता गया है! पर उत्तम भाव किसी मे 
नहीं देखा जाता । अब तक पुराने कवि लेखनी न इठावेंगे, कवि- 
ताओं में सुन्दर भाव का होना दुष्कर है । 

यहापि अतिभावान्‌ पुरुषों को साहितय संसार से शआमसर करने 
के लिये समाचोलना के चिरासों ओर मशालों की जरूरत नहीं 
होती, तथापि साहित्य की उन्नति में यह सहायता करती है और 
स्वयं साहित्य की एक महत्वउर्ण शाखा है। यह कोई विदेशी 
वस्तु नहीं है । प्राचीन काछ में भी टीकाकार और भाष्यकार टीका 
भाष्य करते अन्धी की कुछ समाऊोचना करते जाते थे , ग्रस्थकर्ता 
के हृदय के गूढ़ भावो को सर्वे साधारण के सामने रखना, इन का 
गुण, दोष दिखाना, उस पर निरपेक्ष सच्ची सम्मति प्रझ्ट करवा, 
सच्चे चित्र समालोचक का काम है । चतुर माली के समान साहित्य 
चाटिका को कुशकांटो से साफ़ और सुन्दर सोहावन बनप्ये रखने 
की चेष्ठा है इलका कत्तब्य है | उसे राग, हेष रहित, पक्षयात शुन्य 
आर विर्भीक होना चाहिये। समालोचना करते समय उ्यंग झोर 
फटु उक्ति अचित नहीं । इस से छेखक का उत्साह झूग हो ज्ञाता 
हैं। और नये को तो फिर लेखनी उठाने का साहस ही नहाँ 
होता । आज कल पत्नों में जो समस्‍लोचनाए' निकलती हैं, 
चस्तुत. विज्ञापन स्वरूप ही देखी जाती हैं। बेकारे सम्पादक 
समालोचना करें, या अपना काम ? इस के लिये योग्य पुरुषों की 
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एक समिलि मियत कहना ठीक हं'.गा। बाह्य पुस्तकों की ओर 
ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है । 

किसी साहित्य सम्मेकन का काम्र केवल साहित्य की उन्नति 
करने और उसमें अप्तृद्य पदार्थों के सम्वय करने ही का नहीं है । 
पूर्व संचित वस्तुओं को नष्ट अ्ष्ट होने से बचाने का कास भी बसी 
का है। तब जाप छोग क्या यह देख नहीं रहे है कि हिन्दी 
साहिल का शमायण रूपी एक महा! सोहावना वृक्ष श्लपकी के 
लत! ब्रैंचरी से आव्छादित हों अपना सहज सौंदय्ने एवम स्वरूप 
नसाये जा रहा है। पहले संस्कृत-नियमानुसार उस में के से, 
ध्थए शोध कर" श ” और “गा” बनाये जाते थ्रे । पीछे डस पर 
क्षेपक् के लताजाछ फैलाये जाने लगे | अब बस के पास एरण्ड के 
समान एक अन्य ही क्षद्‌ पड़ ( आठवों कांड 3 दीखने छगा है । 
हमारे ग्रेजुएट लोग अब स्पेन्चर आदि का पाठ करते हैं तो क्‍या 
उस में अनाटेढर ( दीका कार 3 की ऐसे ही कृपा पाते है ? 

सम्मेलन का कर्ंब्य है कि क्षेपक दूपित रामायणों का अचार 
रोकने में यक्षवात हो । नहीं तो उस की सहाभारत की स्ली देशा 
हो आयगी, उस पर से छोगो की सक्ति उड़ जायगी। तब उप 
और देश को घड़ी हानि पहुंचे।ते । 

बिहार की सभा समितियां में आरा नागरी प्रचारिणी सभा 
सब से पुरानी है| इसारे परम स्नेही पज्यवर पूं० सकल नारायण 
पाण्डेय के सचयोग तथा परिश्रम से १९०१ ई० में इसकी संस्थापना 
हुई जिम इत्तत रीति से यह खथा आज तक काम कर रही है, 
यह हिन्दी संसार पर अविदिंत नहीं। शिक्षा विभाग के करें 
चारिगण सदा इस की धरासा करते आते है । १५१३ ई० में श्रीमान्‌ 
लाट महोदय बेली साहब बहादुर ने कृप्या दलकां संरक्षक होना 


श्शरर्‌ 
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स्वीकार किया था । पर बिहारी राज बाचुओं की स्नेहमर्ी दृष्टि 
इसकी ओर असी तक नहीं फिरी है । यह किये का दुर्भाग्य कहा 
जाय ? सभा का या उने लोगों का ? सभा ने ' मैथिल कोकिल”. 
८ सैगास्थिदीज * आदि कई शुक उपयोगी पुस्तकों को प्रकाशित 
कर हिन्दी का भण्डार भरा है। और “ साहित्य के नवस्सों को 
मनो बैज्ञानिक व्याख्या ” पर बात गुझान शय शुस० एु० सुल्लक 
मुल० बी० की शक पुस्तक शीघ्र त्िकलने वाछी है जो नये ढंस 
की भुक उत्तम पुस्तक होगी । 

पशिडत जी की योग्य के विषय में हस कुछ विशेष कहना 
नहीं चाहते, क्योंकि आप की भोग्यता तथा पाण्डित्य किसी से 
किपा नहीं हे । पर यह अवश्य कहेंगे कि विद्याश के सहखों मसुष्यों 
के पतन में हिन्दी का प्रेस बढ़ाने चाके आप ही हैं। आप मे कई 
लामंदायिनी पुस्तकों की भी रचना की है। आए याँकीपुर से 
प्रकाशित “४ शिक्षा ” का सम्पादन भी करते हैं। इस की उप- 
योगिनी दिष्पशियाँ पण्डित जी की सरल सुबोध भाषा की शए- 
भंनी होती हैं 

इस सभा के साथ शक घुस्तकालय भी खोका गया है जिस 
में कई हज़ार नई पुरानी पुस्तक संग्रहीत हैं। और इस सभा के 
ड्वारा धारा के बवादा में '* सरस्वती पुस्वकाऊूय, ? मेंमोआ एवं 
जमिरा में “ हिन्दी पुस्तकाझय ”? इस के शाखा स्वरूप संब्धा- 
पित छुए हैं । 

जैनेखकिशोर जैन आरा बाण प्र० सभा के संस्थापकों और 
सहायकों में स्‍्ुख्य थे | उन के बयाने उपन्यास आदि बोस अन्य 
बन के जीवनकाल में छप सुके थे । वे जैन गज़द का भी सम्पादन 
करते थे, जो उस समय आरा से प्रकाशित होता था । 
श्र 
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खिद्धनाथ खिंह भी इस खभा के आदिम कार्यकर्ताओं में से 
है । इन का “अशपालन” अच्छा हुआ है । 

शुकवेव सिंह इस खम्ा के वत्तमान काय्येकर्ताओं में सम्मि- 
लित हैं। थे और शिवप्रजनसहाय “ विहार का हिन्दी साहित्य " 
छिखने के लिये सामप्रिय्रां प्रस्तुत करने में छगे हुए हैं। कास 
निश्चय बड़े परिश्रम का हे । परन्तु यदि कार्य सिद्ध हो गया तो 
ये छोग सब के धन्यवाद के भागी होंगे और विद्वार का गोंर्च 
बढ़ावेंगे । इश्वर इच हिन्दीसेवकों का परिश्रस सफल करे । शित 
प्रृजन सहाय सुप्रसिद्ध सुलेखक हैं। वे “ बिहार का विद्दार ” 
४ झेसकलछी " आदि के स्ययनकर्चा हैं और मसारवाड्रीसुधार का 
सम्पादन करते है ! 

आश भे आज कई वर्षों से “ बाल हिन्दी पुस्तकालय ” भी 
स्थापित है जहां सन्ध्या में स्कूलों के छात्र इक होकर पुस्तक 
तथा पत्नादि पाठ किया करते हैं । यह अच्छी दशा में हे। परन्तु 
थहाँ की दोनों सभाएं सान्यमर्य छोगा की कृपा की अपेक्षा 
करती हैं । 

भागलपुर की सभा ने तुझूसी दास जी के का्॒ये। की परीक्षा 
जारी की है। अब छोगों को उस के कांच्यें के अध्ययन का और 
अधिक अजुराग बड़ेगा। वहां इस सभा के साथ एक पुस्तकाकूय 
भी हैं। एं० सगवान्‌ चोबे वे वह भवन निर्माण कराकर सभा को 
अपण कर दिया है। मुजफ्फरपुर में भी ना+ प|० सभा है | उस 
के भूतपूर्व सन्‍्त्री पे० लारायरा पाण्डेय बी० ए०, एुल - एछ० बी० 
ने हिन्दी प्रचार का खूब काम किया था, उन्हें! ने कई पुस्तक भी 
छिम्ती थीं। इस का “ कृतंच्याकरतब्य शास्त्र ” काशी की ना० 
ग्र० सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है। 


श्क्रेडे 
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गया में मह्न छाल का पुस्तकाऊूधथ दर्शनीय हैं। भवन और 
प्रबन्ध सभी सुन्दर हैं । हस्त लिखित पुस्तकों का भी वहां अच्छा 
संग्रह है । 
लडेरिया सराय से भी हिन्दी सभा तथा पुस्सकाऊूय हैं, इनफे 
सिताय बाँकीपुर में रूपकका पुम्तकाकय एथम पदने में “ बिहार 
हितैधी ”, “बराह मिहिर' तथा “जैतन्थ पुस्तकारूय” वर्तमान हैं| 
परंतु बढ़े खेद की बात है कि बिहार की राजधानी में जहाँ 
मान्यचर भोलवी ख्ोदाबखदा खां साहब का ऐसा जग विज्यात्त 
फारसी का पुस्तकालय है, ओर जहाँ मिन्नचर बात रामदीन जी 
जैसे हिन्दी हिलेदी और प्रचारक हो गये है, हिन्दी का कोई गौरव 
शाली पुरुतकालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ । हां, बाबू साहब 
के अपने पुस्तकालय में भिन्न २ भाषाओं की चुनी हुई हज़ारों 
पुस्तक है पर उन से सब साधारण तो छाभ नहीं छठा सकते । 
पहले से तो केवल 'खड़ विलास यन्त्रायछ” दीन हिन्दी पर 
दया दिखा कर दिन २ सुन्दर पुरतकों के द्वारा लोगों का हितसाधन 
करता आता है। परंतु अब आरा पथार निवासी प० श/प्रदहिन 
मिल भी दाहिने होकर स्वयं तथा अपने इृष्ट मित्रों को सहायता 
से पाव्य पुस्तकें का हार बना कर पाठकों को उपहार दे रहे है। 
एवं अस्फुट काव्य कछियरों तथा पणं विकशित काव्य कुसुमों की 
माला तैपार कर साहित्य रसिक्रों को सेंट करने रूगे है । 
गया के बाबू शामप्रद्ाय छाल ग्रसिहुव पुष्तऊ विक्रेता ने 
हमारी लक्ष्मी के पुराने पुजारी बाब भगवान दीन कृत “काब्य- 
स|्जपा को प्रकाशित कर काव्य प्रेमियाँ के आगे रख दिया है । 
सम्मेलन परीक्षा ने भी उसे अपनाया है । 
भागलपुर के एजिक प्रेस ने अच्छे २ सुविख्यात पुरुषों 
श्र 


क्ना 


के बिहार का साहित्य 


सक्षित्र तथा सजिद्द जीकयी प्रकाशित कर विचारवान्‌ प्रकाशक 
का परिचय दिया है । 


पटने के कन्हेयालाल भी कभी २ कजली, होली, ठुमरी सुना- 
कर अथवा कोई कहानी ही कह कर छोगें को सन्तुष्ट कर देते हैं । 

लह्ेरियासराभ के बाबू सामलोचन असाद ओर पुस्तक प्रका- 
शक बेदेही शरण जी पुस्तक प्रकाशन द्वारा हिन्दी की सेवा करते 
सुने जाते हैं । हाल ही में डाग्देनगंज की “ देवग्ंथमाला ” भी 
इस मैदान में अवर्ताण हुई है । 


कई एक सुसल्मान भाइये का भी हिन्दी में बहुत अल्लुराग 
देखा जाता है। क्यों न हो ? रहीम, रसखान, मलिक, जायसी 
इत्यादि हिन्दी के सुअसिदुध कवि आुसब्यान ही तो थे | तक हमारे 
बिद्दारी मुसत्बाव सजनगण इस से प्रेम क्यों नहीं कर ? आप 
छोग जानते ही हैं कि माननीय सय्यद हसन इमाम साहब इस के 
पक्ष पाती है । ओर वेतिया के महस्मद मूनिस तथा झुज़रुरूरपुर के 
महम्मद लतीफ़ हिन्दी के बड़े प्रेमी ओर सुलेखक हैं। यवचपि 
मध्यप्रदेश के सय्यद अमीर (मीर ) अछी ने एक स्थाच में 
संशेकक कह्दा है कि “सुसव्मानें के घर में जो हिन्दी का बाग़ा फछा- 
फूछा था, वह आज पतमड़े हो गया”? तथापि अब भी कविता की 
धुनि मुसलमानों के घरों से कभी २ झुन पइती हैे। भागलपुर 
ज़िला के मलेयुर निवासी जैहलाड हिन्दी में पदधरचना कस्ते 
है'। सीवान के खलीलदास श्रीऊष्णचन्द्र के गुणानुवाद में हिन्दी 
में अजनादि बचामे है ओर हिन्दी में वक्त ता भी देते हैं । मसौदी 
[ पटया जिला ) के अबदुल जलीऊ हिन्दी में अच्छा लेख लिखते 
हैं एुक्म कभी २ कुछ कविता भी करते हैं । पटना कविसमाज में 
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घटना नार्मरू स्कूल के एक छात्र शेर्मछां कविना भेजा करते थे । 
# बहार ” की समस्या पर उन की शुक प्र्ति सुनिये:-- 
“जा छिन सत्य घऱे बखुधा युग द्वापर दाबत पाप पहार 
दासन कछ् विमोचन धर्म हितू हित त्रह्म धरे अवतार | 
ता छिन शक्ति समेत सबे छुर सावति भांतिन को बपु धार | 
आई बसें ब्रज साानंद शेर विकोकन केशव राख बहार |! 
पादडी साहबें से भी हिन्दी अचार में सहायता मिलती है। 
बाजारों भीर मेला में खड़े हो हा कर ये छोंग हिन्दी में ही उपशेश 
देते हैं । अपने घम्मंजाल में फंलाने के ही अभिष्राय से क्यों न 
हैं, ये छोटी २ धर्म्मपुस्तक॑ अधिकतर हिन्दी में ही छाप कर 
विताण करते हैं। अच्छी २ सर्वोपोगी युस्तके( की मो रचना 
करते हैं । सुंगेर के प्रेमचंद क्रिश्चियन के भजन सरल और बड़े 
हृदयग्रादी देखे जाते हैं । बांकीपूर के डेन साहब ने कई पु्तके 
लिखी हैं । 
पाठशाकाणो' ओर नाल ब्कूछे| से बढ़ते २ हिन्दी कालेज में 
पहुंची है । पटना तथा कलकत्ता के विश्वजिदय/लयां की उच्च 
परीक्षाओं में हिन्दी में परीक्षात्ती्ण होना ता पहले ही से अभि- 
बार्य्य हुआ था, अब मेट्रिक से कई विषयें की शिक्षा तथा परीक्षा 
देशी भाषाभों में हुआ करेंगी । संस्कृत के पश्मपत्रीं में जब से 
संस्कृत से हिन्दी एवं हिन्दी से संस्कत करने के प्रश्न रहेंगे! इसी 
से परिडितें! को डिन्‍्दी सीखने की जाह्ा हुई है । अंगरेजी भाषा से 
अनभिस सदस्यों को व्यवस्थापिका संमाको में अपनी भाषा में 
कथन करने की आशा मिली है। सुनस्तिकरों और डिपुटी सबिस्ट्रियें 
की भी ॥0098४७0०7४४ के किये हिन्दी में परीक्षा देगी अमि- 


हर 


पे चिहार का सा हित 





बार्थ है । इसके छिये उन्हें 'झुद्धाराक्षल” और “स्वर्णछता” आदि 
अ'थ पढ़ना पड़ता है 

इधर ते सरकार की ऐसी कृपा हुईं इधर असइयेष्य ने द्विन्दी 
ब्रयार में भारी पेग दिया ! सहसो' को हिन्दी जानने और सीखने 
पढ़ने का अचसर मिला । भव कानफ्रेल्स तथा काँग्रेस के काम 
भी प्रायः हिन्दी ही में हुआ करते हैं, व्याख्यान भरी हिन्दी में दिये 
जाते हें । नेशनल स्कूलों और कालेजें में भी हिन्दी का विशेष 
ध्यान रखा गया है। “ बिहारी छात्र सम्मेलन ” में भी अपने 
सम्भेजन में हिन्दी की कुछ स्थान दिया है! सब कुछ काल में 
कचहरियें में भी हिन्दी का कायापछठ हे! जायगा । और इसे 
अपना कछेंचर धारण करने की आजा हे। जायगी । इसमे 
सम्देह नहीं । 

अन्य प्रान्दें! के कई एक सहानुभात्रों ने बिहार को अपना 
कार्यप॑क्षे त्र बना कर हिन्दी के प्रचार में और उसका भंडार भरने 
में येगदान किया है। उनमें से पँ० दामेददर क्षास्त्री सप्रे, पँ० 
भश्विका दुच व्यास, पं० प्रतापनारायण मिश्र, बाबा सुसेर सिंह 
पं० जयेध्या विंह, पं० रुददस झुख्य जोर उल् ख्य हैं । 

साशंश पह कि बिहार ही में गहवरचमा का सुमभात हुआ; 
यहीं पहले पहल हिन्दी में नाटक की रचना हुई; यहीं का उपन्यास 
बंगछा के उपस्यासी का समकक्ष बताया गया; यहाँ पहले पहले 
यात्रा की पुतु॒तक छपी, यहीं के बाबू रामदीन सिंह ने पहले पहलछ 
शमावय का शुद्ध संस्करण पर्काशित किया ! पीछे काशी नागरी 
धचारिणी सभा हारा एक संस्करण निकका । इन दिनेई संस्करणे। 
में क्‍या भेद है जिले यह जानना हो चह हमारा लिखा हुआ 
भशोसाई भुरुसी दासभी का जीवन चरित्र” देखे । 
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इन्ही बाबू साहब को “दाट शजस्यान” का हिन्दी अनुवाद 
प्रकाश करने का पहले ध्यान हुआ। उसका कुछ अंश छपा भी। 
पर खेद है. कि वह अभो तक पूरा नहीं हुआ और उधर बम्बई में 
इसका एक अमुधाद निकल सया। 

पिन्दी गद्य के श्राणदाता भारतेन्दू की झहलीवनी यहां लिखी 
गई । मिन्रवर बाद शाधाकृष्णदास में जे! उनकी जीवनी 
छपवाई, वह भी “दिल्ली दरबार चरित्तावछी” के केखक, आश 
६ जगद्दीक्षएर 9 निवासी दरिहस्मसाद के ही आग्रह और अनुरोध 
से छपाई गईं, जैसा कि छेखक ने उसकी सूमिका में स्वयं 
लिखा है । 

अब आप लोरों को स्पष्ट ज्ञात हो यथा होगा कि बिहार आदि 
ही से दिनदी लाहित्य वाटिका के समजने सजाने मे तत्पर चछा 
आता है। इसने कई नई जाति के पेड़ों को भी इसमें पहले पहल 
आरोपित किया है; कई एक को काट छः कर सिजिर किया 
है। पःतु अभी इसका बहुत सा साथ उज्जाड़ सा पड़ा हैं मिस से 
इसकी शोभा कुछ बिगड़ रही है। उधर ध्यान देना बहुत आब- 
श्थक है। प्यार उत्खाही सज्जनों ! प्िय युवक माइये ! उठे; 
कमर कसो; विछम्ब का समय नहीं; शालस्य का काम चहीँ। 
मिन्न २ देशों से, भिन्न सावाओं से नई २ वस्तुओं को संपह कर 
इसकी श्रीशृद्धिय को चेष्ाा करो । संग्रह और समब्चय में संकेच 
जहीं | पूर्व की मोर देखे, पश्चिम दिशा में द्रृष्टि करो | अफनी २ 
आप ओर देश की उच्चति के लिये से मे यही पथ अवलम्बन 
किया है । जहां साहित्य अत्ति उच्चाचस्था को ग्राप है वहां के छेग 
भी अन्य भाषाओं के रक्षों के! अपने केश में सयक्ष प्रस्तुत करने में 
अबूस है । आज भी अन्य भायाओं के भन्यें का अविरर अप 
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से भजुवाद कश्ते जा रहे हैं. । प्रत्येक आषा के साहित्य में कुछ 
ने कुछ विशेषता हैं।ती है । सब भाषाओं के उत्झृष्ट सथा उपयेगी 
अन्य का खबुवाद कहने में था उनका आशय अहश करने में 
काई लण्जा की बात नहीं ! पर इतना अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये फ्ि अन्य साहित्यें के दृषण अपने साहित्य में प्रवेश 
करने नहीं पाये | 

जे केत्म सरमथ्य रखते दे ये इसी आतृभाषा की मातामही 
संस्कृत के शानराशि-पएर्ण भंडारों की तालियाँ खाल कर इसके 
प्र्वेनंचित बहुमूल्य मणिमाशिकोीं ही के इसके जासे घरने से 
यज्वान हो | उस भंडारों में किस वस्तु की कमी है? उन भेडारों 
की स्वामिनी हे ते! जगत्‌ के सदावते बाँटा हैं। सके चरणेर के 
पास ग्रैद शिक्षा अदश कर ते। प्रश्चीच जातियाँ सम्प जनी है । 
क्सके सेवक के निस्सन्‍्देह किसी दुलरे का मुंह ताकना नहीं 
पड़ा था ) गवेषणा की गर्मीर गुझाओं में अवेश कर उस छेगेर ने 
अश्चूतउर्त पदार्थों के। हस्तगत किया था । ध्यान के गहरे समुद्र 
में गेता छगा प्भाभय मेोतियों से उपका घब्चक महा था; 
खोज की खानों से स्॒णं, हीरे, पन्‍ने, जवाहिरात जेसी 
बह्तुओं के छाकर बसे अरलंकृत फिया था ६ आप लोग भी 
सिज्ञ धिद्याभूषित उन्हीं महापुरुषों के वंशज हैं। क्या आप छाग 
बस प्रकार मातृभाषा की सेदा की शक्ति नहीं रखये ? आप छेरोंं 
में से बहुत से ऐसी शक्ति अवश्य रखते हैं; निस्सन्देश' रखते दें 
पर बैस्ा सन नहीं, वैसा अजुराग नहीं, पैसा उत्साह नहीं। पहल 
अँग्रेत़ी के उच्चशिक्षाआप्त सुजन एवं संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वज्णण 
सातृस्तपा के! अमादर की दुष्टि से देखते हेँ । वे बगदेशीय बड़े २ 
डिप्लोमा देशशडर, भट्टाचाय्य, न्यायरक्ष, विधाभूषण धथा विय्या- 


श्श्द 
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सागरों की ओर ध्यान नहीं देते कि वे मातुभापा कीः सेवा में कर 
दतचित्त रहते है । छाख सिर पीटने रहिये, लाख चिल्लाते रहिये, 
परन्तु मातृभाषा की सेवा ओर उन्नत्ति बिना, आप देश की वास्त- 
बिक भलाई नहों कर सकते । भारतेन्दु जी कहते हैः---/निज 
भाषा उन्नति जहे, सब उश्चति के मूल ।” 

और सुनिये, सुविस्यात वंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय भारतेन्दु के 
समय “वबंग दर्शन” द्वारा वंगदेशीय बन्धचुओं के कह गये है कि 
“वंगभआाषा तुम्हारी भाषा है, इसकी उन्नति करना तुम्हारा कतेब्य 
है | परन्तु चुम दे कै आदसी ? भारत का सच्चा शुभचिन्तक वही! 
होगा जे। हिन्दी भाषा की उन्नति के लिये यत्वान दोगा।” इसी 
से बर्तेमान काल के नेताओं ने भी इसी की शरण ली हे और इस 
की उदग्ति में ऊगे देखे जाते हैं ! मादभाषा की सेवा से भाषा ही 
की नहीं, वरन्‌ साथ २ देश की भी खेवा होगी । 

तंब आप कथा साता की सेवा का बीडा उठाते हैं ? सेवा की 
अतिज्ञा करते हे ? यदि है, ते आप पहले अपने को शुद्ध और 
पवित्र कीजिये । आज से पत्र व्यवहार, बही खाता, कारबार सब 
हिन्दी में चकाइये । अपने इृष्ट मिंन्नो' से, सरो स्नेडियों से, ग्राम 
वासियों से, प्रतिवासियां से ऐसा ही करने का अनुरोध कीजिये । 
जूर्मीदारों को, राजा बाबुओं को, बड़े २ कागें को हिन्दी में अपना 
काम चराने के किये ससकाइये, बुकाइये । गांवों में पुस्तकालय, 
सभासमित्ति स्थाफ्ति कर याँव २ घर २ हिन्दी का प्रदार कीजिये । 
छोटे बड़े छोगों से लेख, प्रबन्ध लिखवा कर, पुरस्कारवितरण 
तथा पदकप्रदान द्वाश हिन्दी पढ़ने के छिये लोगों को प्रोत्साहित 
कीजिये ; जहां हिन्दी का सर्वथा अभाव हो, वहाँ इसके प्रचार का 
यक्ष कीजिये। देखिये, नज़र दोड़ाइये, उस दूरवर्ती जंगल पहाड़ों 
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से आ्ाप्छादित सतालपरगना में अ्रमी माता की सूर्ति की दिव्य 
ज्योति स्फूदित नहीं हुई हे । चहाँ रस सोम्य प्रतिमा की स्थापना 
का उथोग कीमिये | इसमें कैले कृतकाय्य होंगे, इसे विचारिये, 
आाज विचारिये, जली विचारिये ) 


सरकार ने हिन्दी के लिये बहुत कुछ क्रिया है । सहकार के 
अपना कर्तव्य ण रूप से पा८्न करने पर भी उस पथ से हमारे 
साहित्य की सर्वाद्धीण उन्नति नहीं हो सकती । उद्योग करने से 
हमी लोग इसे उन्नति के शिखर पर पहुचा सके । 

हिन्दी में सब कार्य्य सम्पादन से इमारा यह तात्पथ्य नहीं है 
कि कोई अन्य भाषा की जोर दृष्टिपात ही नहीं करें; अन्‍्यभाषा 
सीखना ही छोड दें । परन्तु आपस में, अपने आत्मीयों के संग 
व्यवहार में, हिन्दी का ही व्यचहार कर । भाषासिज्ञ दो साइबों 
को कभी जापस में हिन्दी में पत्रव्यवद्दार करते सुना है ? देखा 
है? पड़ने को तो अंगरेज़ी, फारसी, अरबी, कै दिन. औक-पथ पढ़िये, 
चहीं पढने से भारतेस्यु के आदेरा पाकन में कब सम होंगे ? 

“विविधकला! शिक्षा अमित, शान अनेक प्रकार । 

सब देशन सो ले करहु, भाषा मॉँहि प्रचार ॥7 

अब हमें अपने कायल्थ भाइयों से कुछ कहता है। हम लोगों 
पर हिन्दी की उज्नति का अवरोधक होने का दीप लगाया जाता 
है । यह श्रकारण अछीक कलंक छगामा है । इसारी जाति प्राचीन 
काल ही से हिन्दी की सेवा में लूगी हुई है । कितनों ने इस सेवा 
के पुरस्कार में कांब्याचाय्ये का पद झाप्त किया था | इस समय भी 
हिन्दी हितार्थ कितने कायस्थ कार्य्वैक्ष त्र में अवतीर्ण हुए हें और 
किस बोग्यदा से कास कर रहे हैं । परन्तु कायटथ अंजुएरों की 
संख्या अन्य लोगों से कहीं अधिक हें | एक २ साँव में अनेक 
झायस्थ ग्रे जुगूद बतमान हैं ॥ ओर कोई ऐसः ही कायस्थ अभागा 
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होगा जो कुछ लिखा पढ़ा न हो। कायस्थ संदा से सरस्यतती कौ 
आराधना करते आते है । इनकी छेखनी भी प्रभावशालिनी है । 
अत, सानभापा आप छोगों से अधिक आशा रखती है। हमारी 
प्राथंना है कि हमारे कायस्थ आतृगण अपने २ गाँव में हिन्दी 
अचार का भार उठावे | प्वस्‌ ओर अधिक खंख्या में का्य्य क्षेत्र में 
श्रधतीण हो जगत को अपनी केखनी की शक्ति दिखा दें | स्मरण 
रखिये, भाप छोग “कम प्र” कहलाते हैं । 

अब सब उपस्थित बन्धुओं में इमें जो कुछ कहना है बद इसी 
कविता द्वारा कह कर हस अपना भाएण समाप्त करते हैं । 
आशुरधन प्रश्चु दीन्‍्ह दया करि, ताको व्यर्थ गंवायो । 
निञ्ञ भाषा हित, देश घरमहित, नहिं कछु अंश लगायो ॥ 
माता, मात्ृभूमे आरू भाषा, आदर जोग समानहिं | 
घिए ३ सो पूल कपूतहि, जो नहिं' अस जिय जञानहिं ॥ 
आप रहत खुख भोगत, माता अलन बसन नहिं पावे । 
तो किहि गुणसों अस जन जगमों जननी पूत कहाने ॥ 
सीखत बिबिध २ विधि विद्या, तुच्छ गनहि निज्ञ भाषा | 
ऐसे नर कह सांचो जानहु, पुच्छुरहित मगसाथा ॥ 
ठौर २ सो संग्रह के धन निज भंडार मराये | 
जग सोइ होइ झुजस को भागी, तिमि शुनवंत कहावे ॥ 
उठडु २ मममीत पियारे, नेकु न बार रगावहु ! 
बविद्याखलान सकल भूतल सो, रतन असल घर लावहु ॥ 
पूजहु मातु चरन आदर सो, गोरव माल बढ़ावहु । 
सकल छुखी परिवार हराखि हिय, राष्ट्र तखनत बैडादडु ॥ 
शिवनन्दनह जोर जुगल कर, जननी सीस नवावे। 
जय २ जय २ करत रावरी बिबिध बधाई गाये ॥ 
गख़तियारघपुर--आरा | 
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आंकारपश्चरशुकौसतुपनिषदुद्यानकेलिकलकरटठीम । 
आगमविफिनमयुरीसायामन्तविभावयेगोरीम ॥ 
सरिगम्पधनिरतान्ना वीणासकुकान्तहस्तास्ताम 
शान्तांमदुलख्वान्तांकुचभरतान्तां बमामि शिवकान्ताम ॥ 
(कालिदास) 
साननीय स्वागतकारिणी के सभापति, खदस्थों, प्रतिनिधियों, 
सथा दर्शकबृन्दो, 
इस विश्व-वाटिका में रक्क बिरगे शुरुपपुष्प खिले हुए है। 
श्नके लाहित्य-सीन्दर्य-श्वरूप सुशनन्‍्ध से कौन पुण्यात्मा प्रमोद 
घुछकित नहीं होता ? कौन अपने को इस निःसीम सुख से 
दूर रख सकता हे ? क्योंकि संसार के सब कृत्य सुख के लिये हैं । 
अज्ञानवश सजुप्य दुःख में फसते हैं। दु.ख की जड़ अज्ञाव है । 
इसके साक्षी साँख्य योगसत्र हैं-- अविवेकितोबन्ध. ““अविद्यान 
क्ष त्रजुत्तरेपां प्रसुततलुतिच्छिन्नोदा राणाम्‌” ज्ञान से क्रेवल साधाशण 
छुख ही नहीं होता। इसका अन्तिम फक पूरी स्वत्तन्त्रता है। 
साहे वह छाकिक हो अथवा पारलोकिक । 
ईश्वर नित्यशुद्ध, नित्यछुद तथा नित्यसुरू है। इसका कारण 
बसकी सर्वज्ञतता-सब बातों का ज्ञान है । “तत्र सर्वज्ञवाउंतिशयों 
बीजमू? (योगउत्र)। यदि हम सुखी होने के छिये कुछ उपाय 
कश्ना चाइते है, तो हमें जानी बनना चाहिये। थहाँ शानी शब्द 
का झर्थ जानकार है | केवऊ प्रकृतिपुरुष अथवा आत्मा-परमात्मा 
का ज्ञान ही नहीं | 
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किसी वस्सु का क्ात देखने, सुनने, भथवा खंखर्ग से होता 
है। सब वस्तुओं के साथ सब का सम्बन्ध उक्त प्रकार से सरकता- 
प्रवंक नहीं हो सकता । उलका उपाय खाहित्य-सेवा अथवा 
साहित्य-चर्चा है । 

साहित्य क्‍या है ! 

साधारण छोंग साहित्य शब्द से काव्य! समभने हैं । पण्डित 
साहित्य का अलड्भारादि बोधक अन्ध अर्थ करते है । भाज कछ 
साहित्य शब्द काव्य, व्याकरण, भूगारू, गणित, विज्ञान, इतिहास, 
तथा शिल्यवाशिय्यादि विषप्षक पुम्तकों के समुदाय के लिये व्यवह्ृस' 
होता है। श्ाज कल के लोगों का मिचार 'शब्दशक्ति अकाशिका- 
कार! श्रीयुत जगदीशचन्द भद्याचार्य के मत से मिलना है-- 
“साहित्यमेकक्रियास्वयित्वस अर्थात्‌ एक काम में बहुतों के 
सम्बन्ध का नाम साहित्य है। मनुष्य जाति की ज्ञान वृद्धि मे सभी 
विषयों के ग्रन्थ उपकारी हैं । उक्त सट्टाचाय का छक्षण व्याकरश 
से भी मिझता हैं, कि सहित का अर्थात्‌ सयुक्त का माव साहित्य 
है । इस प्रकार कई विषयो की मिलती हुई दशा का नाम साहित्य! 
हुआ । यह शब्द इस बथ में अंग्रेजी राज्य के पहले प्रयुक्त नहीं 
होता था | प्राची समय में ऐसे स्थल पर “वाइमय” शब्द 
ब्यवहत देख पड़ता है । 

खसाहित्य-सेचा घर है। 

धार्मिक साहित्य का परदना लिखना अथवा आलोचनादि 
करना धर्म है। अतपूव वपनिषद्‌ की जाज्ञा है कि “स्वाध्यायप्रच- 
चनाभ्योनप्रम दितच्यम्‌ |? रहा साधारण लाहित्य, उसके विषय में 
महर्षि जैमिनि के मीमाँसादर्शन के प्रधमाध्याथ का संत है-- 
“उतःपरसचिज्ञानस्‌” अर्थात्‌ साधारण साहित्य वात के बिना अर्थ 
श्र 
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का बोध नहीं होता । इस पर जो शवरत्वा्सी का ध्यष्य है, उससे 
इन्होंने तो स्पष्ट लिखा है कि काव्य, कोष, व्याकरणादिक साधा- 
शण साहित्व, घार्मिक साहित्य के अर्थ के समकावेबाले है। कोई 
मनुष्य अक्तमाल अथवा ग्रोस्वामीजी की रामायण पढ़ना चाहता 
है; पर यदि उसने साधारण साहित्य में कुछ भी परिश्रम वहीं 
किया है तो इसका घारनिक साहित्य का प्रेस निष्फल हैं। महर्षि 
पतसूछिजी ने साप्य में किया है कि जो कोई समुत्य किसी शब्द 
का तत्व सलीआंति जान कर उसका प्रयोग करता है बह रुवर्ग 
भागी बनता है---“एकः शदद' सुप्रयुक्तः सम्यगज्ञान स्वर्ग छोकेच 
कासछुग भवति ।” साधारण साहित्य के शान के बिता शब्दों का 
सम्पग॒ज्ञान अथवा सुप्रयोग होना जपस्मव है । 
ऋग्वेद में सालारख साहित्य के विपय में एक मन्त्र हे कि मल 
किखा हुआ न पढ़ सकता है और न किसी के पढ़ने पर उसका 
झअथे समझ सकता हैं| उसका कामो से सुनना व्यर्थ हे । साहित्य 
सेवी विद्वान सब बातें आखों से देख केता है और उसका जभिआ्राय 
सम्रझ जाता है--उतत्वः पश्यज्न दुद॒र्श बाचमझुतत्व: शण्वन्न शणो- 
त्येनाम्‌ । उत्तोत्वस्म तनन्‍्त्र विसस्र जायेव पत्या उशत सुवासा: ।” 
इस मन्त्र में ' वा दद॒र्श ” यह हुकड़ा है | इस पर ध्यान देने से 
सिद्ध होता है कि वैदिक साहित्य की आलोचना के समय में 
हिन्दू लिखना जानते थे, क्योंकि बिता लिखे बात॑ देखी नहीं जा 
सकती | ऊपर बात के देखने की बात है । जो लोच हम पर कलऊ्ूु 
छरूगाने हैं कि हम पहके लिखना नहीं जानते थे ओर विक्रम सम्बत्‌ 
के पूर्व में आय जब व्यापार के छिये बवेर ( गैबीलोन ) में जाने 
लगे थे, उसी समय चह्ां से लिफ्किका के आये, उन्हें उक्त मन्त्र 
मुंडतोड़ बतर देता है । 
श्वेस 
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प्राचीन कार में साहित्य-सेवा चार प्रकार से होती थी। थुद 
से पढ़ना स्ववस्‌ उसका मनन करना, दुसरो को सिखलाना तथा 
अन्य व्यवहार अर्थात पुस्तक रचना करना सथा चिहृन्सगडली पे 
चर्चा करना आदि । “चरतुर्तिश्व अकार्रविदधापयुक्ता भवति आ- 
शम्नकाऊेण, स्वाध्याधकालेम, प्रवचनकालेन, वच्यवहाश्काले नेतति 
६ सहाभाष्य ) 

इन दिनों सम्मेलन के द्वारा साहित्य चर्च की जाती है। 
चढ़ भी कोई नयी बात नहीं । यज्ञों के समय हाज्रि में साडित्या- 
छोचना पहले भी होती थी। निरुक में लिखा हैं कि--“यपश्षों 
हि यजमानस्थ चास्यान समयः ।? 

समय समय पर ऋषिया की मण्डली इकट्ठी होती थी ॥ उसमें 
लोक-पहलोक पर विचार होता था। शास्त्रकारों के जो प्राचीन 
अन्ध हैं, उनमें एक दिन की जालोचरनायोग्य मुत्री का अथवा 
साष्यों का वाम ४ आन्िहिक ? दिया हुआ है। सम्मेलन के साथ 
साहित्य का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है क्‍्याकि साहित्य का एक अर्थ 
सम्मेलन भी शब्दस्तोमामिधान आदि में दृष्टिगोचर हाता है । 

बिहार ने साहित्य का समाद्र अन्य प्रान्ता से कम नहीं किया 
है। एक वार जनक की सभा में वैदिक साहित्य सम्मेकत हुल्श 
था । उसमें कुर तथा पत्चाक के अभिनिश्चि मी आय थे। याझ- 
बढकय उसके प्रधान वक्ता थे । उसमें दिचक्नु की कड़की गागीं भी 
सम्मिलित हुईं थी और 'अद्या” विषय पर बोली थी । इसडहा वर्णन 
वृष्टदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 

दूसरा सम्मेलन ब्रोद्ध साहित्य के डिये सम्राट अशोक के 
समय में नालन्दा विद्याऊय (बिद्वार-पटने) सें हुआ था। किसी किसी 
की सम्मति है कि अजात शत्न्‌ के समय में राजयूह में यह सम्मेखूक 
ड्छट 
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हुआ या। इसमें पाली सापा ( प्राकृत के दूसरे रूप ) के हीनयाच 
सम्बन्धी ग्रन्थो की आकोचना और निर्माण हुए थे । 

पहले सम्मेलन में अधान वक्ता को एक इज़ार गोएं दी गयी 
थीं। छूसरे, में साहित्य-सेवियों के यावजीवन परारूनपोषण का 
प्रबन्ध किया गया था । उस आदर का फल यह हुआ कि पाली 
भाषा में बहुत सी घर्मपुस्तक बनीं तथा उत्त आषा ने धर्मभाषा 
का रूप धारण किया । हिन्दी साहित्य के समादर के किये भारत 
में जितने यद्ष हुए है, इनमें सी विहारियों का कम हाथ नहीं है । 
महाकवि विश्यापति ठाकुर की पद्मावली अपने बत्तम गुणों से बहुत 
ही प्रसिद्ध है । 

डुमरांव के महाराजकुसार श्रीशिवप्रकाश सिंहजी के 'सत्सजूु- 
विलाल' लीलारसतरड्िनी' तथा “भाववत्व” आदि गअन्थ उत्तन्न 
श्रेणी के हैं । बेतिया के महाराज श्रीयुत आनन्दकिशोरजी का 
शगसरोज', बनैली राज्य के अधीश्वर भ्री वेदानन्द का 'चेदानन्द 
विनोद! तथा शिवहर-राजकुमार का “शाक्तग्रमोद” आदि अन्य 
सहृदय समाज को बड़ा आनन्द देते है। 'सुदामाचरित्र' 'रसिक 
प्रकाश कृष्ण रामायण, नामार्णव, अनेकार्थ-रसदीपिका, शसिक- 
रखुन-रामायण, कृष्णलीलासतध्चनि, सीतारामचरशचिन्ह, अयोध्या 
महात्म, प्रेमगड्भवरक्र, बख-शिख रसिक प्रकाश, भक्तमाल तथा 
पजनेश प्रकाश, इत्यादिक बहुत सी पुस्तक बिहारी कवियों की 
बनायी हुई हैं ओर कवि-समाज को बड़ी प्रिय हैं । 

इप्युक्त कबि, सद्वारान बकलर नरेश ओगोपालशरण सिंह 
जी, सर्यपुराधीश्वर श्रीराज्ञाराजेश्वरी श्ल्लाद सिंदजी तथा श्रीनय- 
शबघ्िपति कम्नछानन्द सिंहजी के दर्घार में जो हिन्दी कवि रइते 
मे, उनके द्वारा जो हिन्दी-सेवा हुई है, बह सुछा देने झोग्य नहीं। 

श्छ६्‌ 
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प्राचीन हिन्दी-साहित्य का भाण्डार इन छोगो की साहित्य-सेवा 
के कारण बहुत कुछ समृद्ध हुआ है। 

पटने के साहबज़ादे बात सुमेरसिहजी के शिक्ष्यों ने बिहार मे 
कि समाज की स्थापना की । उस से कबिता करने का स्वेसाधारश ' 
में प्रस उत्पन्न हुआ । जैनधर्म सम्बन्धिनी कबिताओं के छिये आश 
निवासी बाज बनारसी दाल का नाम भारतवर्ष भर से बड़े आदर 
से लिया जाता है। उनकी बनाई हुई पुस्तकों में “अवचनसार 
“अतुबिशलि पूजा” “ छतदशत्‌क ” तथा द्ृन्दावनबिलाश ओर 
“चोवीसी एजापाठ” ये मुख्य है। यह स्वर्गीय अथवा प्राचीद हिन्दी 
सेवक की बात हुईं। उनके समय से सम्मेऊन नहीं हुआ किन्सु 
साहित्य सेवा कम नहीं हुईं । 

हिन्दी और सम्मेलन 

बाबुल की राज्षी ने भारतवर्ष पर सिन्धु देश की ओर से आकर 
पहले पहल आक्रमण किया था। उसकी सेनाओं ने यहां के छोगो 
का सिन्छु तथा उनकी सपा का सैन्नवी नाख रखा। वेख! का 
उच्चारण 'ह' भोर 'जका उच्चारण 'द' काती थीं इसी से हिन्द 
तथा हेन्द्वी शब्द को उत्पत्ति हुईं | वे ही दोनों शब्द इस समय 
हिन्दी कहलाते है । यह बात हमने आरा नागरी प्रचारिणी द्वारा 
प्रकाशित 'हिन्दी सिद्धान्त प्रकाश” सें लिखी हे, उसी में वहुसझल- 
म्मलि से यह बात निश्चित की गयी है कि बत्तम्ान युक्तमददेश की 
सोरसेनी प्राकद तथा बिहार की सागधी से ही वत्तमान हिल्‍्दी 
का आविर्भाव हुआ है। जब अंगरेजों का शज्य भारतवर्ष में दृढ़ 
हो गया तब अक्लरेज अधिकारियों ने देशी भाषा द्वारा शिक्षा देने 
की बात ठीक की । उन्होंने आगरे से पं७० लब्कूछाल जी को और 
बिट्टार से आरा ( सिश्रदोला ) निवासी पं० सदलमिश्न को पुस्तक 
१५० 
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रचना के किये कऊकते में बुलाया । ये दोनों शिक्षा विभाग की 
अधीनता में १८६० में काम करते ये । पहले ने भागवत के आबार 
परप्रेम सागर तथा दूसरे ने नासिकेतोपाल्यान की सहायता से 
समब्द्रावती यामक पुस्तक लिखी प्रेससागर में कज्षमावा की रूलक 
कृशिक है। चन्दावती की भाषा वर्चमान हिन्दी से बहुत मिलती 
जरूदी है। येही दोनों पुस्तक वर्तमान हिन्दी के आदश हैं। 
उन्हीं के दड् पर दुसरे छोगों ने शिक्षा विभाग के लिये पुस्तक 
अनायीं जिनकी देखादेख्ी दुलरों ने वही शैली स्वीकृत की ) मिश्रजी 
की हिन्दी का नमूना यह है-- 

कुण्ड सें क्‍या अच्छा निर्मेठ पानी कि जिसमें कमछ के फूलों 
पर भौरे गूज्न रहे थे । लिप्त पर दंल, सारस. चक्रवाकादि पक्षी 
भी तीर तीर सोहाबन शब्द बोलते जासपास के गाछो पर कुह्दू कहे 
कोकिलें कुहुक रही थी जैसा वसन्‍्त ऋत्तु का घर ही होय ।” 

१८७० हूँ: के लगभग बिहार की पाठशार्ओं में हिन्दी 
प्रचलित हो गयी, पर एुस्तकों की भाषा गंवारी कर दी गयी। 
उसमें संस्कृत अथवा फारसी के शब्द नहीं व्यवह्ृत होने पाते थे । 
84७५ हैं सें श्रीयुत बाद भूदेव मुलोपाध्याय बिहार के शिक्षा 
विभाग के इन्सपेक्टर बनाग्रे गये । उन्होंने डाइरेक्डर से किखा- 
पढ़ी कर हिन्दी में सस्कृत शब्दों के व्यवहार की आता दिलला दी । 
इससे हिन्दी का बड़ा उपकार हुआ ! विद्वान खच्छन्दता से हिन्दी 
चुस्तक लिखने छगे ! 

उक्त मुकु्जीं महाशय की विशेष प्रेरशा से १८७९ ई० मं 
हिन्दी का कचदरों में प्रदेश हुआ । इस कास्ये के आत्दोलऊ श्री 
शसदीन सिंहजी, पं० श्रीकेशवराम भट्ट तथा ओीगोबिन्दचरण 
एस - एु७ भे। उच आन्दोलन के समय पटनां निवासी बा० जज़ु- 
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लीलाछ ने ( जा बहुत दिनों तक जारे में कलेक्‍्दर के फेशकार थे ) 
बागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा का गोरव अमाशित किया था । 
जब पटने की कमिश्नरी से क्षमर्ों की जाँच नागरी, फ्ार्सी तथा 
होसन लि.पे की हुतगामिता तथा सुपाव्यता के सम्बन्ध में हुई 
तब उन्‍होंने ७० फारसी लिंखनेवाऊकों तथा २१ शेभन लिखसे 
बालों के बहुत पहले नगरी लिपि मरे बतायी हुई बात लिखकर 
उसे कचहरी के योग्य सिद्ध किया था। कजचहरी भोर स्कूलों मं 
हिन्दी के प्रचार होने पर खड्ग विलास प्रेस के द्वारा श्री भारतेन्दु 
हरिश्वच्त जी, काक खडगबहादुरभऊजी, श्रीयुत्त ० अताप 
नाशयण मिश्र. श्रीयुत पं० शम गरीब चौंबे, श्रीयुत्‌ ५० अम्बिका 
दत्त व्यास साहित्याचार्य, श्रीयुतत पत्तनलकारू वथा श्रीयुत दामोदर 
शास्त्री जी आदि की पुस्तक अकाशित हुई । राषायण तथा विनय 
पत्रिका की शुद्रव प्रतियँ छपी । उनकी टीकाएं निकलों | श्रीधृत 
रामदीन सिंह जी कल्पन्ृक्ष की भांति ऊूखको को सहायता कश्ने 
छगे । हिन्दी दिन हूनीं रात चौगुन्ती बढ़ने छगी॥ उस समय कोई 
उछेख योग्य सभा बिहार में नहीं थी, पर सी सभाओं के बराबर 
श्रीयुत्‌ रामदीन सिंह जी हिन्दी साहित्य की छंदृद्विय में संलस 
शे। स्व० राजवेध एं० बालगोविन्द तिवारी थी सम्यति तथा 
बा० रामकृष्ण दास की आर्थिक सहायता से आारे में मागरी अचा- 
रिणी सभा स्थापित हुई । इलने मागरों लिपि तथा हिन्दी साहित्य 
की उम्नति के छिये 2बहुत कुछ प्रयत्न किया ओर छोयों का ध्यान 
इधर चिशेष रूपए से आाकृष्ट किया । कुछ दिन बाद सुजफ्फरपुर के 
स्व० का अयोध्या अ्रसाद खन्नी ने उक्त सभा को ५०) रुपये हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन करने के लिये दिये। सभाने 
आन्दोऊम भी किए पर सफलता नहीं हुई । फिर काजू साहब के 
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ही उदुचोग तथा व्यय से इश्हिस्क्ष न्न में एक छोटा मोटा सम्मेखन 
हुआ । पर अधिक दिन तक न चछ सका और उनके स्करषवासी 
हो जाने पर इसकी चचा ही बन्द हो गयी। इसके कई चर्ष बाद 
खिलहरी ( हुमरांव ) के क्रीयुत्‌ पं० उम्माएति दस शर्सो जीन एु० 
ने सभा को सम्मेऊझन के लछिय्रे बहुत उत्तेज्ञित किया और स्वर्य 
आधिक सहायता देने का वचन दिया पर हिन्दी के दुर्भास्यवश वे 
भी अकाल ही में काऊकवलछित हो गये और समाने जो आन्दोलन 
इसके लिये उठाया था यह जहाँ का तहां रह गया और काशी 
नागरी ध्रचारिणी समाने इस श्रश्न को नये सिरे से उठाया तथा 
बंद भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेरूव की जन्पदात्ी बनी। 
पर इस विचार का आत्-जनक झुजक्फरपुर ही है। वहीं के छोगों 
ने इस प्रान्तीय सम्मेलन को भी जन्म दिया है। यह देख कर उक्त 
ब्ाबू साहब की आत्मा स्वर्ग में कितनी प्रथक्ष होती होगी बह 
कल्पना करने से भी आनन्द हंत्ता है। वास्तव मे सम्मेछन का 
बीज वपन इसी प्रान्त ने किया और उसे झोच ऋर वृक्ष के आकार 
में खड़ा करने का श्रेय काशी की सभा को शाप्त हुआ 

हिन्दी साहित्य की समृदिध उसकी शेली पर अवकरिबत 
है । शैली के सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि धदि लेखक शब्द, 
चाक्य तथा तात्पण की शुद्रधतापर ध्यान दे तो भाषा की शेली 
स्वयम अच्छी हो जाती है । हिन्दी सिद्धान्त काश “शिक्षा” 
साम्माहिक पत्रिका तथा शीशुत एं जयब्ाथ अलताद चतुर्रेदी के गत 
अभिभाषण में भशुदल शब्दों पर पर्ण बिचार किया गया है । 

वाक्य की शुद्धता के लिये, '* ने” / जब तब? £ यदि तो 
आदि का ध्याव रखना जावश्यक है। बिहारी पहले “मे ” के 
प्रयोग में मूछ करते थे। उनका यह देफ अब दुर हे! गया है, पर 


हक 
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कोई कोई 'जब' के साथ सब' न लिख कर 'ते” किखते हैं। “ते! 
का प्रयाग 'यदि' के साथ करना ही डचित है ! 


स्‍त्री लिड् पुलिज्ञ का विचार बड़ा कठिन है, पर अभ्याक् से 
यह भी सरल हों जा सकता है। छोग कहा करते हैं बिहारियों को 
इसका ठीक ठीक जान नहीं है डिन्‍्तु श्रीयुत पं० जगनाथ अलादू 
चतुर्वेदी जी को बिहारी होने पर भी दस विषय का अच्छा ज्ञान 
है, क्योकि उन्होंने इस विषय से अच्छा परिश्रम किया है। उनकी 
बोली अधिकांश हिन्दी रखिक अ्माणिक मानते हैं। इसी प्रकार 
जो हिन्दी के विज्ञ पुरुष है; उनके व्यवहार से शब्दों के पुलिज्ञत्व 
क्षयवा स्त्रीलिड्रत्वका ज्ञान होना दुष्कर नहीं। कत्तेमान व्याकरण 
से भी इस वियय में सहायता आप्त होती है। आकाक्षा आसत्ति 
तथा योग्यता पर दृष्टि रखने से सात्पर्य स्पष्ट हो जाता है । 


शैछी के विषय में एक बात बहुत विवादास्पद हैं कि हिन्दी 
हैं भोजपुरी, मगही अथवा मैथिली के शब्द आने उचित हैं कि 
नहीं, जैसे 'हम बिहने आये हैं। इसमें “ बिहने ” शब्द विचारणोय 
है। यहां ' बिहने * के स्थान में 'भमोर' बोलना उचित है किन्तु जो 
प्रान्तीय शब्द किपी वस्तु स्थान अथवा अथा का बोचक है, उसका 
अयोग अनिवाय है, जैले-इमली छोदाना! । बिहार के कई स्थाना 
में लड़के के विवाह में माता बारात जाने के पूरे रोती है, इसका 
भाई इसे पानी पिछाऊर छुप कराता हैं तथा उसे रुपया पैसा देता 
है। इस पथा का नास-इमली घोटाला है ।' इसी प्रकार के अन्य 
बस्तुओ तथा स्थानों के उदाइरण सेकड़ों है। हमारी समझ में जहाँ 
संस्कृत शब्दों से काम चकछता हो वहां प्रान्तीय शब्द बहाीँ लिखना 
ही अच्छा है| 
श्5्छ 
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ऋषिता की माया 
आरके कक प्र भाषा के लाम पर अभिरदिष्ट लामभेय सापा ये 
कविता होती है। योस्वायी जी की रामायण भी उसी भाषा में 
है। यदि शहर बन भाषा में पच्ध स्वना हो तो अच्छी बात है 
जहाँ तो बोलचाल की भाषा में कविता होनी साहिये। ४ भारत 
मिन्न ” में मोजी के नाम से कभी कभी बोलचाल की भाषा में 
कविता छपती है, वह हमें प्तरद है, जो छोग अपनी कविता सें 
ब्रज भाषा की गन्ध आने देते हैं, उनकी कविता खड़ी बोली अथवा 
ब्रज भाषा की नहीं । बन्हें अभ्यास बढ़ाना चाहिये हप॑ की बात 
है कि बिहार में ही पहले पहल खड़ी बोली (वोलचाक ) की 
भाषा में कविता करने के लिये आान्दीकन किया गया था, जिसके 
अुखिया बाबू अयोध्य! प्रसाद जी थे। उसमें एसी सफलता हुईं। 
इस समय भारत के अधिकात हिन्दी साहित्य सेवी बोरूचाल की 
भाषा के प्रेमी हैं । 
उन्नति में बाधा... 
बाइबल में एक कथा है कि मजुष्य खर्ग में जाने के लिये पक 
इमारत बनाते थे। ईथर ने उनकी सापा सिदछ सिद्ला कर दी । 
मिस्त्री तथा भजदूर एक दुसरे की बातें नहीं समझने के कारण 
अपने उद्योग से चिरत हो गये। इमाहत का बनवा रुक गया। 
बिहार की अवस्था भी इसी प्रकार की हो रही है । सैथिल चाहने 
है कि हमारी भाषा स्वलन्द्र रहे ८ उसे हिन्दी का स्थान दिलाना 
चाहते हैं । 
भोजपुरी तथा मगही के बोलने काले भी हुप नहीं। श्रीभान्‌ 
ओलबम सहिब ने सगही की बहुत ली कहावतें इकट्ी की हैं । थे 
श्ण्ज 
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पुस्तकाकार छपगी | भोजपुर की कविताएं कभी कभी समाचार 
पत्नों में भी प्रकाशित हो जाती हैं । यह गेम बढ़ता बढ़ता हिन्दी 
को शध्ट आपा नहीं होने देगा । हिन्दी रसिकों को उपभाषाओं के 
प्रेम से सावधान हो जाना चाहिये। इस हिन्दी-विरेध का बीज 
हिन्दी रसिक मि० ग्रियरसंन ने बे।यया है। उन्हों ने तीनों के ध्या- 
करण लिखे है तथा उन्हें स्व॒तंन्न भाषा माना है। बिहारी चाहे 
घर में कुछ भी बोल, पर सभाओं, पुथ्तकों तथा समाचार पन्नों मरे 
हिन्दी का ही भादर कर । इसी से देश की भराई तथा एकता की 
चद्धि हीगी । 


पत्र वर््चिकाएं 


इन दिनो बिहार मे बिहार दनन्‍्धु, ऋरद, देश सेंचक, तरुख 
भारत, शान्ति, देश, महिला दरण, सारचाड़ी झुधार, राम, जैर 
महिलादर्श, तिहुंत समाचार, निर्भीक, गृहस्थ तथा लक्ष्मी आदि 
पत्र पत्रिकाएं मिक्ती है। इनमें जिनकी नीलामी अथवा साधा- 
रण बिश्ापनें से पूरी आय होती है उन्हें अपने पत्न के लिये 
ऋतिक व्यय करना चाहिये । बिहार में कोई दैनिक पत्र नहीं, पर 
कककते के दैनिक पत्रों के सम्पादन तथा प्रबन्ध विभाग में हमारे 
परिचित ये बिद्दारी हैं । 

श्रीयुत पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुवंदी, श्री पारसनाथ सिंह बी० 
पुल्०, श्रीयुत यशोदानन्द्व अखीरी, श्री० हरिकिशोर प्रसादजी 
श्री० लता अय्ाद जी, श्री कारजी . तथा श्रीयुत बदरी माशथण 
लिंह जी आदि | 

यदि अथक्ष किया जाय, ते भागलपुर अथवा पटने से दैनिक 
पत्र निकल सकता है। भागरूपुर की शान्ति दैनिक बनने के यक्ष 
श्५द 
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पं है। पटने का “देश? आगामी काँग्रेंस के अवसर पर कुछ दिनों 
के छिये दैनिक डोने वाऊा है; पर उसके स्थायी रूप से दैनिक 
बनाने की आावश्यकरा है | जहाँ तक हमारा खयाल है “देश” का 
इस प्रान्त में अच्छा प्रभाव है; क्योंकि उसके सम्पादक देश मान्य 
स्वदेश भेमिक बाबू राजेन्द्र ग्रमाद जी है।इस लिये यदि वह 
दैनिक हो जाये त्तो उसकी सफऊता निश्चित हे। आशा है कि 
इसके व्यवस्थापकगण इस ओर ध्यान देंगे । 
बिहार का सासिक साहित्य "सनोरझुन” तथा “कला 
के बन्द हो जाने से फीका सा हो गया । आज तक जितने मासिक 
पन्न बिहार से निकले, उनमें “ मनोशझुन ? सब से अधिक शिय 
हुआ । जब से वह बन्द हुआ तब से यहां कोई अच्छा साहित्य- 
सम्बन्धी मासिक पत्र नहीं मिकका। चस्पानगर की “ सुरति * 
ओर भागलपुर के नव अकाशित “ सुप्रभमात ” भी उसका अभाव 
नही दूर कर सके | क्या हम आशा करें कि इसके सम्पादक उसे 
घुन. प्रकाशित करना आरम्भ करंगे, मनोरज्जुन से बिहार का गोरव 
था ओर उस्ती के द्वारा शर्मा जी हिन्दी ससार में असिद्ध हुए; यह 
बात कोन अस्दीकार करेगा ? इस छिये हम चाहले हें कि वे फिर 
उसे प्रकाशित करने की चेष्टा करें 
आरा-नागरी-अचारिणी सभा की साहिस्य-पत्षिका से भी छोगों 
को वडा छांभ पहुंच रहा था; पर खेद है वह भी गत कई चर्षों 
बन्द है। अब जहां तक साछूम हुआ है; बह फिर ज्ेमासिक 
रूप में लिकलनेवाली हैं। ईश्वर करे इस बार वह चाहे जिस रूप 
में मिकले; पर चिरस्थायिनी हो । हमारे प्रतच्त की एक मात्र साहि- 
ल्थिक संस्थाकी एक मुख पत्रिका का न होगा कभी वास्छनीय 
नहीं है । 
श्ु 
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संस्कृत-परशीक्षाओं में हिन्दी 

इस समय बिहार की संस्कृत परीक्षाओं सें हिन्दी नाम-मात्र 
को है| १० और २० वर्ष पहले मिहार-संस्कृत-सख्जीवन की निरी- 
क्षता में जो परीक्षाएं होती थीं, उनमें हिन्दी का बड़ा जादर 
था। प्रथम परीक्षा में माषाप्रमाकर, सुद्ाराक्षस ( हिन्दी ) तथा 
शोह्वामी तुलसीदास की रामायण का सुम्दरकांड तथा भष्यमसा 
परीक्षा में साथाभासकर सत्य-हरिश्चन्द्र तथा रामायण का उत्तर 
काफ्ड--ये पुस्तक पाठ्य थीं । इनके पढ़ने से पण्डित सण्डली' से 
हिन्दी का प्रचार बढ़ गया था । इनके एाठ्य कम से हटाये जाने से 
परिडतों का प्रेम हिन्दी पर से हट गया। हमारे जैसे स॑स्कृतक्ों 
को जो थोड़ा बहुत हिन्दी से प्रेस द्वो गया, उसका कारण यही है 
कि हमें परीक्षाओं के लिये वक्त ग्रन्थ पढ़ने पड़े थे | इस समय 
विट्ठार की संस्क्ृत ऐसोशियेशन सें एक भी हिन्दी रखसिक नहीं है, 
जो हिन्दी को उसका धाष्य स्थान दिलाने का उद्योग करे। 

पुस्तक-प्रचार 

न्‍्याय--पूत्र, कोडिल्य सूत्र, शाण्डिल्य सत्र, बृहृदारण्यक, याज्ष- 
वदक्य स्थृति, सूर्य सिद्धान्त तथा कादम्बरी आदि बन्‍्ध बिहार के 
प्राचीन साहित्य हैं । 

पाली भाषा की सतक्तिदान-कथा, सुतातिपात, मअहादंश, 
मब्किस निकाम, अति सोक्खम ढादवंश, पाराजिक पालि, चुलवागो, 
कुत्तोदया परगुल पज्जति, कन्चायण व्याकरण आदि सैकड़ों पुस्तक 
भध्यधुग के साहित्य हैं। इस दोनो प्रकार के साहित्यों के अनुवाद 
से हिन्दी की शोमा बढ़ानी आवश्यक है । 

बिहार की जो हिन्दी पुस्तक इन दिनों अछभ्य हो रही है, 
५८ 
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बनका पुन प्रकाशन होना भी परमावश्यक है। उनमें कृष्ण-रासा- 
यण, विदयपत्निका की टीका, श्रीयुत राधाछार का हिन्दी शब्द 
कोष--ये पुस्तक मुख्य हैं । इस समय जो पुस्तक छपी हुई प्राप्त 
होती हैं, उत पर टीका दिप्पशियाँ ओर आल्ोचनाएं प्रकाशित 
होनी चाहिय ! हु की बात हैं, कि खड़्म विकास प्रेस भारतेन्दु 
की पुस्तक पर टिप्पणियाँ और झालोचना लिखवा रहा है। श्रीयुत 
बाड़ ब्रजनन्दन सहाय द्वारा सम्पादित विद्यापति डाकुर की पदा- 
वलियों का पुन'वोर संशोधित तथा परिवर्दिघत संस्करण 
सनिकर रहा है ; 
बिह्ाद के स्कूलों में मैकमिऊन कम्पनी की जो पुस्तक पढ़ायी 
जाती है, उनकी भाषा बड़ी रही होती हैं। समाचार पत्रों में उनकी 
बिस्तृत आलोचना होनी चाहिये। लोग समझते हैं कि समालोचना 
से साहित्य की उन्नति नहीं होती यह उनकी भूल है। यदि माली 
बाग में कटेदार ऋाड़ियो को किनारे पर ने रखे अथवा अलुफ्योंगी 
शाखा-अशाखाओं की काद छांट नहीं करें तो बाग की शक्षोभा 
नहीं बढ़ सकती | 
पण्डित अग्लिकादत व्यास, ५० बिहारीछाऊ चोबे, पं» बलदेय 
शम का आदि की पुस्तक बिहार सें ही छपीं ओर बिकों। उनकी 
सुचना में बिहारियों की बड़ी सहायता थी । वे पुस्तक अब अग्राष्य 
हो रही है। सम्मेलूव उनके प्रकाशन की व्यवस्था करें तो उससे 
लाभ भी होगा ओर यश मी मिलेगा। जारे की नागरी प्रचारिणशी 
सभा में रसाथन, विज्ञान, इतिहास तथा जीवनी आदि विषयों की 
अनेक पुस्तक प्रकाशित की हैं। सर्च साधारण में उनका प्रचार 
कहने की चेष्ठा करनी चाहिये, अन्चथा उनका छिखा जाना और 
कृपना निकल ही हो जायगा।! 
श्प्ह 
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सभाएं और पुस्तकालय आदि 

हिन्दी साहितय की उन्नत्ति के लिये सभाओं और पुस्तकालयों 
की स्थापना की बढ़ी आवश्यकता है। शन बीस बषों के भीतर 
आरा. छपरा, मुजफ्फरपुर, डालटे गझ, भागलशुर तथा पढने भादि 
नगरों में अनेक सभाएं हिन्दी प्रचार का उद्देश्य केकर म्रकंद हुई; 
पर इस सभाओं में वेही आजतक किसी न किसे रूप में अपना 
अस्तित्व रखे हुईं है जिनके साथ साथ पुस्तकालय भी स्थापित 
हुए थे; शेष समाए नःमशेवष हो गयीं। सभाओं को! कोकशिय 
बनाने के लिये निबन्ध पाठ, वक्त ता, समस्यापाचि तथा पछूमणाम 
के बार्विकोत्सत करने अाहिये। जा सभाएं निर्जीज हो गयी है 
उन्हें दन उपायों को काम में छाना चाहिये । युस्तकाऊयों की बप- 
योगिता को तो कोई अस्वीकार ही नहीं कश सकता। आरा नागरी- 
प्रणरिणी सभा का पुस्तकालूग आरे में हिन्दीकेखकों ओर हिन्दी 
प्रेमियों की संख्या बढ़ाने में बड़ा सहायक खिद्ध हुआ है! चहां 
सभा के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्कूली छात्रों करी सहायता और 
सहयोग से स्थापित “बाल-हिन्दी-पुस्तकालूय” है, जो ऋमश 
अच्छी उन्नति कर रहा है) आरे के नवादा नामक मुहर में प्रसिद्ध 
हिन्द्री-अमी' बात शिवशड्भर प्रसाद गुप्त के उत्साह से “खरस्वती 
हिन्दी-पुस्तकालय'” भी बड़े सजे से चल रहा है! गया के बादू 
पर्यप्रमाद महाजन ने अपने पिता के ससारक-स्वरूप जो “मसन्‍्तुलास 
पुखकारूय" स्थापित किया है, वह बड़ी ही उन्नत दशा में है और 
बिहार के सभी पुस्तकाकयों का जादर्श होने योग्य है | बाड घ्यप्रलाद 
का यह साहित्याघुराग धनिकों के शअनुकरण योग्य है ६ पुस्तकाकथ 
के स्थागित्व के लिये आप ने देवोत्तर सम्पत्ति की तरह भूमिदान 
कर दी है ! भागलपुर की हिन्दी सभा के पुस्तकारूय के किये वहीं 
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के रईस पं० भगवान प्रसाद चौंवे में एक सुन्दर भवन बनवा दिया 
है। आरे की सभा के पुस्तकालय के छिये भी उसके अन्यतस 
संस्थापक स्वर्गीय बाज रामकृष्णदास जी ने एक पक्का भकान दाने 
कर दिया है। इस तरह के आदर्श दानी एक माघ हर जगह पैदा 
हो जाय, नो बिहार का कोई नगर घुस्तकालयों से शून्य न रहें । 
झुजफ्फरपुर की हिन्दी भाषा अवारिणी सखसा के पुखकालय का 
घथा हुआ, सो हमें मालूम नहीं । 
सभाश्रों की ओर से कत्रियों का उत्साह बढ़ाने का भी विश्चय 
ही अयक्ष होना चाहिये । इसी क्षैस होते से यहाँ कंत्रियों की 
संख्या नहीं बड़ने यातों | यजुबेंद ने इधर को स्तुति कवि के बाम 
से की हैं। यथा--'कविसनोदी परिभू. स्वयम्सू:।” साहित्य 
दर्पण में कविता की अर्शसा में लिखा है.--- 
“नरत्व॑दु्लभ॑ लोके विद्या तब खुदुलंभा। 
कवित्व॑ दुलंभ॑तत्र शॉक्तिस्तत सुदुलभा ॥” 
अरथांद्‌ “शक तो मनुष्य का जन्म पाना ही कठिद है; दुसरे 
विद्वान होना तो ओर भी कठिन है । विह्ान हो कर भी कचि कह- 
छऊाना तो उक्त दोनों ही की अपेक्षा कठिन है; पर कविता की यथार्थ 
शक्ति प्राप्त करना तो सभी से कठिन है ।” 
परन्तु विद्वार इस कदित परीक्षा से कितनी ही बार पारज्जत 
सिद्दध हो चुका है! विद्वारी सत्सई द्विन्दी कविता की सुकुटमरि 
है। इसके टीकाकार हरिप्रकाश जी छपरा-जिले के ही रहने वाले 
थे । इन्होंने स्वयं अपनी टीका के ध्रारम्भ से छिखा हैः-+- 
“रजत खुबे बिहार में है सालन सरकार । 
खालग्रामा सुरसरित सरजू सोम अपार ते 
हद 
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परगदछा गोआल है गांद चैनपुर नाम । 

गड्ा से उत्तर तरफ सो हरि कविकी घास ॥7 
पजनेस हिन्दीके पुराले कवियो्से परम अ्सिद्त हैं । उनकी 
कविताएं भी ऊपरेमें ही बनों। वे बुन्देलखण्डके रहनेवाले थे; 
पर छपरेको उन्हेंनने अपना निवासस्थान बना लिया था। इनका 
आन्‍्म सम्घत्‌ १८०८ है। उनके सम्बन्धी आरा निवासी पूं5 खरयू 
घसाद मिश्र थे । जबतक इनके बंशधर अपनेकों पत्नेस कब्रिका 


रिश्तेदार बतलाते है । पजनेस की प्रोड़ कविला का एक नमृना 
देखिये :--« 


कैथों मोर पड्यी हे प्रिया के रूप सागर में । 
फैयों तन पञजनेस भासत भोपाल को ॥ 
कफैधों ससि अहु में कलडु सखि ताके सड्ूः । 
केधों मुख पछु जये बैठो अलि चालू को ॥ 
केघों शुकृमपक्ष के समीप परिवाकों जान | 
केघों ऋतुराज श्राज पायो यश काल की ॥ 
दृर्शके खुमेर फेरि पूरब खिसौना सीधी । 
मोहन को डोना के डिठौना बाल भाल को ॥” 


इसके 'भौर' पद में छच है। उत्मेक्षा अपनी शोभा अछूण 
ही दिखा रही है। भाव की गम्भीरता की तो बात ही क्या है ? 
इसका 'सिखोना” पद बज भाषा के कोष के असाव से आनन्द में 
चाघा उपस्थित करता है! खेद है, जहाँ सत्सई की टीका बनी, 
वहां अपने बर की कंदिता पर टीका नहीं छिखी गयी । 
सभाओं के चाहिये, कि अपने यहाँ के ऐसे ऐसे कव्ियेई 
श्द्र्‌ 
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सम्बन्ध में खोज हूँ ढ़ कर और उनकी रचनाओं को सर्वप्रिय बनाने 
के लिये उनके सरीक संस्करण निकाले | 
हम सभाओं भोर पुस्तकालयों में काम करने वाले साहित्य 
सेवियें की अपेक्षा उनके अनुशगियों, सद्ायके!ं और उत्साह 
दाताओों का विशेष अभिनन्दन करते हैं। उनकी बदोलत ही इन 
झमाओं और पुस्तकालयें का कार्ये सुचारु रूप से चछा करता है। 
आगे की भागरी अचारिणी सभा के लिये हमारे ज्येष्ट आता पण्डित 
सल्यनारायण जी प्राण्वेय राय साहेब बा० हरसुप्रसाद सिंह था० 
सिंदधनाथ सिंह बा० तेपतीनारायण बा० ब्रज बिहारी सहाय 
तथा बाबू ऋजदत्त जी जितदा उत्साह कार्य तत्परता और श्रम्म 
सहिष्णुता दिखलाते है, उतनी उसके लेखक-सहायकें में नहीं 
पायी जाती । इनकी उत्साहसयी सेवा सभा के जीवन के छिये 
बड़ी अनमोल खिदुअ हुई है । बा» सिद॒प्रताध सिंह का सभा के 
साथ प्रेस तो बढुत ही छाभ्रदायक हुआ है । यदि ऐसे ही सच्ची 
छयनवाले दो दो चार कार्य कर्ता हर जगह हे जाय ते! विहार 
का केई स्थान सभाओं ओर पुस्तकारयों से शून्य न रहे । 
माटक-मरडुलियाँ 
भारत ब्ये नादक की जन्म भूमि है। विष्णु पुराण में लिखा 
है, त्रिचर्म साध्र्न नाज्यम्‌ 7” अर्थात्‌ मादक धर्म अर्थ और काम 
का साधन है । यह साहित्य का एुक प्रधान अड्ज है। हिन्दी में 
लाटका की कमी नहीं; पर बिहारी लेखकों ने इसकी ओर कस 
ध्यान दिया है। जो लिखते भो हैं, उसकी समझ में नहीं आता 
कि नाटक का अहत्वथ किलना बड़ा विस्तुत है। नाटकों में बातें 
घंक्षित होती हैं, पर उनका अभिप्राय विस्तृत रहता है। साहित्य 
इपण, काव्यअकाश आदि में भरताचर्ण के सत के अनुसार 
श्श्र्र् 


बिहार का साहित्य£2 


नियम लिखे हुए है। उनके आधार पर भारतेन्चु जी मे भी 
८ जाठक ” साम की एक पुध्तक हिन्दी में लिखी है । यदि मये 
नाटककार लिखने के पहले भारतेन्दु जी की इस पुस्तक का अध्य- 
थन करके तो उन्हें बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो. सकती है । बिहार 
में आधुनिक हिन्दी में सब से पहला नाटक पं७ केशवरास जी 
भट्ट ने ही लिखा। इन्हीं की स्थापित की हुईं नाटक मण्डली ने 
इनके लिखे हुए सज्ाद सरबंक आदि नाटकों का अभिनय किया 
था। बिदार में हिन्दी की सब से पहली जादकश्नण्डली वही थी । 
उसके बाद आरे के वाह जैनेन्द्र किशोर ने "जैद नाटक सण्दली” की 
स्थापना की, जिसमें उनके बनाये हुए हिन्दी-उदू मिश्रित्त नाटक 
बराबर खेले जाते थे । सुजफ्फरपुर में भी एक हिन्दी वाटकन्मण्डली 
थी। पर अब बह बहीं रही । उसकी जगह पर एक नाटक-प्रण्डली 
स्थापित हुईं है, जो आज भी अपने खेल दिखाती है ओर हिन्दी 
के शुद्ध नादकों का अभिनय कर हिन्दी के प्रचार में सहायक बनती 
है। मोतिहारी में भी सिन्र मण्डली यदा कदा हिन्दी नाटकों का 
अभिनय किया करती है । 

बाबू जैनेल्त्र किशोर जी के स्वर्गवासीं हो जाने पर आारे मे 
कोई नाटक-सगडली नहीं रह गयी थी | इधर ४ और ५ वर्षों से 
हमारे नगर के उत्साही हिन्दी प्रेमी, प्रसिद्ध सुझेखक पंडित ईश्वरी 
प्रसाद जी शर्मा के उच्चोग से मचोरञज्ञन नाटकन्मण्डली नाभ की 
एक नाव्यर्सस्था जच्छा काम कर रही है । इसके पचम अमिनेताओं: 
सें उक्त शर्मा जी, बाद शिवपूजन सहाय, बाबू छुकदेव सिंह, 
बाबू कृष्ण ,जी सहाय, बाबू शिव शहूर प्रसाद गुप्त और बादु 
राजेन्द्र असाद ( उपनाम रल्लछ, जी ) के नाम उच्लेख योग्य है । 
बिहार के प्रसिद्ध जभिनेताओं में श्ीयुन्‌ू पण्डित जगन्नाथ प्रसाद 
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जी चंतुवेद्दी, पं० इेश्वरी प्रसादु शर्मा और सौछवी छतीफ हुसैन 
के नाम बड़े आदर से लिये जाते हैं | चोबे जी का लिखा हुआ 
“८ सम्ताज ” नाम छा जो वादक कछकतें के गकादश सम्मेलन के 
अवसर पर खेला गया था, उम्रसें चतुर्वेदी जी ने अपना वह असि- 
नय-कीमल दिखलाया था कि लोग उन्‍हें सी सी मुंह से घन्यवाद 
देने छगे थे । उन्हें अपने आमभिदय काये के लिये कितने ही पदक 
ओर पुरश्कार मिल चुके हैं । हाल में मारे की नागरी प्रचारिणी 
सभा के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आगे की साली ने जो अभि- 
जय किया था, उसमें शर्मा जी ने भी अपने अभिनय कौशल हे 
सहसों दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। बेतिया में भी बुक हिम्दी- 
माटक मग्डली स्थापित है, जिसने दुसरे प्रान्तीय संस्सेलन के अब- 
सर पर “कृष्णाजु न-युद्ध” नासक नाइक बड़ी सफलता के साथ 
खेला था । हप की बात है, कि छपरे से भी आभाज और कल “भमरि- 
मन्यु” नाटक खेऊने की तेयारी है। आशा है, यहाँ के अभिनेता 
भी अपने अभिनय चातुर्य से दर्शों को असन्न कर सकेंगे ओर 
अपनी मण्डली को स्थायी बनाने की चेष्ठा कर गे । श्रीयुत छक्षमी 
प्रसाद जी का उर्वशी नाटक तथा श्रीयुत्‌ जगन्नाथ प्रभाद जी का 
पुरान झ्ञादि समय समय पर खेले सये हैं | इन नाटक मण्डलियों से 
हिन्दी की बहुत कुछ भलाई हो सकती है । 


उपन्यास 


गद्य-फाब्य का यह नाम बड़ालियों का रखा हुआ है। संस्कृत 
में उपस्यास का अर्थ “बाड़ सुख” अर्थात्‌ बतत का प्रारम्भ है। 
महाराष्ट्रवाकों को भी गय काब्य के लिये कोई अच्छारत पर्याय- 
वार्ची शब्द नहीं मिलता | थे उपस्यास मात्र को कादस्वरी कहते हैं । 


श्द्द्ण 
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काइस्वरी संस्कृत के एक व्पन्यास का नास है | संरउ्त में उपन्यास 
का अधवीध्रक कोई विशेष नाम नहीं है, इसी से यह भू हुई । 
हमारी समर में उपन्यास का नाम आउ्यान हो सकता था; 
पर अब तो जो प्रथा चछ गयी, वही ठीक है। बिहारी झेखकों ने 
सब विपये की तरह उपस्यथास की ओर सी ध्याज दिया है। 
दर्भकु के पं० भुब्मेश्वर सिश्र जी की धशाऊ घदना; आरे के बाल 
ब्रजवन्दन रहाय के सॉन्द्र्योधाइक और लारूचीन और पूँ० 
ईश्वरी प्रसाद शर्मा की सीता, शकुन्वछा और सत्ती पार्वती आदि 
धर्म कथाएं ( जिवकी हम उपन्यास की ही ओेएी में समझते हैं 3 
बहुत ही अच्छी निकर्ी। बात अजनन्दन सहाय के सोम्दर्यो- 
पासक की हिन्दी-संसार में बड़ी प्रतिश हुई और वह इस प्रतिष्ठा 
के स्वथा योग्य है । आज करू के नये गदय-फाध्य छेखकों में उ्क 
शर्मा जी का स्थान बड़ा ऊँचा माना जाता है हमें उन्ही यह 
आत बहुत पतन्द आती है, कि वे कथा भाग से उपदेश निकालते 
है । किसी शिक्षा के किये दो पात्रों मे विशेष कथोपकथन कराने 
की आवश्यकता नहीं। खाधारस रूप से कथोपकषन अथवा 
उपदेश दिये जाये, तो बुरे नहीं छगते; यरः उसकी अधिकता हे हो 
पाठकों का जी ऊब जाता है । जिस समय देश में ऐयररी और 
लिलस्मी उपन्यासों के भरसार थे; उस समय भी बिहारी उपल्यास- 
कार बन से हुर थ्‌। अब तो कहीं कोई उनका नाम नहीं केला यह 
विहार के लिये भोरव की बात है | आज कल के उपन्यासों में 
अनुचित पाश्चात्य भाव का समावेश रहता है । उससे हूर रहना ही 
बचित है | उपस्थातकारों का ध्येय भारतीय भावों का मचार तथा 
समाज का सुधार हीना चाहिये। 

हिन्दी में हमर! पुरुष तथा बालकेर के लिये मिन्न-भिन्न साहित्य 
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अन्‍य चहीं है, इसी से अनुपयोगी उपन्यास उनके हाथ में पड़ जाते 
हैं! और उन्हे दु.खदायक जल में फेस देते है । 

बब्जालियों! ने अपनी सानुभाषा की बड़ी अश्वदि की है | उनके 
यहाँ शिशुसाहित्य तथा ओऔी-स्महित्य की ग्रचुरता है। बिहार में 
स्कूल के पात्य अन्धीं के अतिश्कि बाककें जोर बालिकाओं के 
पढ़ने योग्य शिक्षाग्रद उपस्यास चहों से हैं । झुज़फ्फरपुर की वर्सभ 
कम्पनी ने इस ओर कास करता शुरू किया था; पर वह उत्तनों 
झफल नहीं हू। सकी | 


यूनिबर्सिटी और हिन्दी 


असहयोग-जान्दोलन के कारण बहुत से हिन्दी-रखिकेरे ने 
सरकारी गविव्सिदी से अपना ध्यान हंडहां छिया हूँ । इससे 
हिन्दी की बड़ी हानि हुई है । जहां हिन्दी सम्मान बढ रहा था, 
बढ़ा घटने छूगा | पहले मैट्रिक-परीक्षा में इतिहास के प्रश्नोत्तर 
हिन्दी में लिखे जाते थे; पर कब यह निम्रम उठा दिया गया । 
बड्धाल में मातृभाषा ही प्लनितर्सिती की परीक्षार्मों में अधाव 
मानी जाती है । बिहार की गृनिवर्सिदी हिन्दी से विभुख हो 
रही है । यदि प्र्यपुराप्रिपति के समान एकाच हिन्दीओंमी बहा 
ने होवे, तो शायद्‌ आज भी वह जिस स्थान पर है चहां न रहने 
पाती । अभी तक इष्टरसिडियट शरीर बी० एक के परीक्षार्थियों) 
के हिन्दी पढ़ाने के छिये हिन्दी के अध्यापक बिहार के कालेजेरं 
में नहीं नियुक्त किये राये । एम० ए० की शिक्षा ओर परीक्षा हिन्दी में 
हे।, यह ने बड़ी टूर की बात है ! परन्तु बिहारियों के इससे 
बदास नहीं होना चाहिये। दे यत्न करें, ते उन्हें किसो-न-किली 
दिन निश्चय ही सफकता प्राप्त दिंगी । कलकचा-समनिवर्सिदी में 
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हिल्दी एम० घु० की शिक्षा गंश्य रूप से होती है! उसे झुख्य 
बनाने की चेष्टा पं० जगन्नाथ असाद जी चतुर्वेदी कर रहे है । यदि 
उन्हें सफरूता हुई, ते ग्रेजएटों में हिन्दी का आदश बहुत बढ़ 
जायगा । सम्भव है, #ि कछकत्ता बुनिवर्सिदों को देखादेखी पदने 
की गूनिवर्सिटी की भी किसी दिन आंखे खुल जायबे। इस समय 
कलकत्ता यूनिवर्सियी में दरभकु के श्रीयुत गड्जापति लिंह जी 
हिन्दी के प्रोफ़ेसर हैं । वे भी इसकी उन्नति में छगे हुए है । 

बहुत से छेगेए का विचार है, कि हम राष्ट्रिय विश्वविद्यालय के 
हवाश हिन्दी की सेवा करें ओर सरकार से कुछ न कहें । उस्हें हम 
डउलके विचार पर ही छोड़ देते है; क्योंकि विद्या का प्रचार, चाहे 
जिस रूप से है।, अच्छा ही हैं । हाँ; जे केश सरकारी विश्वविद्या- 
लय से सम्बन्ध रखते है उन्हें यह उद्योग सर्देच करते रहना चाहिये, कि 
शिक्षा की माध्यम हिन्दी है। ओर इसके लिये हिन्दी की इच्तसेचम 
पुस्तकों की रचना हे।। वे मूल हाँ था अनुवाद, इससे कुछ 
बहस नहीं है । 

शिक्षक, परीक्षक तथा निरीक्षक 

पूर्व-पीमांसा दशंत में लिखा है कि शब्द बड़े प्रयक्ष से छिखा 
अथवा बाला जाता है। उसके उच्चारण, अर्थशान अथवा अग्रोग 
में भूल होने पर पाप होता है । “'शब्दे प्रयक्ष निष्पत्तेरपशाध- 
स्थभागित्वम |” 

शिक्षक साधारण लोगों की अपेक्षा साहित्य की उन्नति अधिक 
कर सकते हैं । हमने किहार सरकार हारा प्रकाशित हिध७०: 
पृट्कटाहएव र्िक्मापणों, उच्च शिक्षक-सुहृद मामक पुस्तक पे 
साहित्य पढ़ाने की रीतियां का वर्शन किया है । समय और स्थान 
के सड्ोच से हम उनकी यहां चर्चा नहीं करते; पर इतना अवश्य 
श्द्ट 
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कह देगा चाइते है, क्रि शिक्षकगण साहिल्य का प्रचार करना चाहे, 
ते! बड़ी ही उत्तम रीति से और सहज ही कर सकते हैं । 

परीक्षकगण जा अन्येर करते हैं, उससे हिन्दी की बड़ी हानि 
हे।ती हैं। सम्मेलन के इस ओर ध्याव देना चाहिये। इनकी कृपा 
दृष्टि से आय: येग्य अयेग्य और अथोग्य थोग्य हे! जाते है । इस लिये 
हिन्दी के परीक्षकां की नियुक्ति ये भडबड़ न हो, इसकी ओर 
सम्मेलन के सदैव दुष्टि रखनी चाहिये । 

इस समय शक वात हिन्दी के भ्चार मे और भी बत्यक बन 
गयी है। पहले ट्रें निड़् स्कूलें में हिस्दी की मिडिल परीक्षा पास 
करने वाले विद्यार्थी भर्ती हाले थे; पर अब यह नियम कर दिया 
गया है, कि मेट्रिक पाल विद्यार्थी ही इन रुकूकें में छिये जाये । 
मेट्रिकवाला के हिन्दी का वेसे ही ज्ञान नहीं हेता, भब इन 
स्कूछे| से जे। हिन्दी जामनेवाले अध्यापक्र प्रतिवर्ष सिकलते श्रें. 
बह क्रम भी बन्द हुआ । इससे हिन्दीशिक्षा। को बड़ी हामि 
पहुंची है। खेद की बात है, कि विहार के हिन्दी-पत्रों ले इसके 
किये थाडा सा भी आन्देालन नहीं किया । सम्मेलख को इसके 
विरूदध प्रतिवराद का प्रस्ताव निश्चय ही पास करता चाहिये । 

शिक्षा-धिमाग के किशीक्षकां में वाज्न भगवती प्रसाद एस० 
ए० ओर श्रीयुत ई० एल० ग्रेस्टन महादय हिन्दी साहित्य के प्रेसी 
उलच्नायक आर सहायक थे । इन छारगें! को सहायता से आरे की 
नागरी-प्रचारिणी सभा की विशेष उन्नति हुई हैे। इस समय 
पटना ट्रेनिड् काछेज के फंसपल श्रीमान्‌ जे० एच० भिकेट साहब हैं। 
वे भी हिन्दी के ज्ञाता, प्रेमी फोर संहायक है। ते भी-इनके होते 
हुए भी-मिडल पास करनेवाले हिन्दी जाननेंबाले! के स्वत्व पर 
कुटाशवात हैः गया । यह बड़े ही दुख की बात हे । 


१६६ 


बिहार का साहित्य //॥ 


किसी समय की खीतारामशरण भगवान्‌ प्रसाद जी भी 
बिहार के शिक्षात्रिभाग के निरीक्षक थे । इनके सभय में हिन्दी 
की बड़ी उन्नति हुईं । आप हिन्दी के गद्य-पत्च वोरना ही के सुलेखक 
है। इन दिये आप विश्कातस्था में श्री अयेध्य, में सिवास कर 
रहे हैं; पर हिन्दी का अब भी नहीं भूछे। आपके लिखे धार्मिक 
ग्रन्‍्थों का हिन्दी-जगत भोर वैष्णव-समाज में अच्छा आदर ह। 
आपके एवज मी हिन्दी गद्य पच्च की बहुल कुछ सेवा कर गये हे । 
आपकी जन्मभूभि भी बह सारन जिला है। सुनने मे आया है, 
कि इनका चित्र स्थानीय जिला स्कूल में रखा जाना शिश्वित 
हुआ है । 

इसी प्रसड़॒ में हम बिहार के शिक्षकों, परीक्षकां और निरी- 
क्षरी से यह अनुरोध करना आवश्यक समझते है, कि ख्ियों से 
हिन्दी साहित्य का समादर करने का अबनन्‍्ध करना आप लेगों 
का परम कत्तव्य है स्व्री-शिक्षा का व्यवस्थित अवन्ध हेने से इस 
पानत से हिन्दी-प्रचार बहुत ही अह्पायास से हो सकेगा । 


हिन्दी की सत्व-रक्ष्ा 


बिहार प्रान्त के आनभूम आदि ज़िले, जहा बज्भालियों का 
विशेष प्रभाव है, वहां के बद्भाली उन जिले के स्कूलों तथा कच- 
हरियां से हिन्दी के! हट! देवा चाहते हैं। उसका कहना है, कि 
यहाँ हिन्दी की अज्ञानता नहीं रहनी चाहिये, क्येंकि इससे हम 
बडरगछियों को बड़ी अखुविधा हेतती है । उनकी इस भ्राथी दलील 
के उत्तर में यहां कहना हैं, कि कलछकतेों में हिन्दी-भाषियों तथा 
अन्‍्पर भाषा भाषियां की संख्या ही अधिक है और उनका प्रभाव 
भी बड़ालियों से बहुत बढ़ा हुआ हैं, फिर वहां के सहला ओर 
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ऋचवह्ृरियों से बडुछा क्यें नहीं उठा दी जाती ? इसका कारण 
यही है. कि चाहे कलकते सें कोई क्यें। न आ बसे. वह ब्द्भाछ के 
अन्यर्गत है, इसलिये बहाँ ते। बचज्भाल क्वी ही प्रधानता रहेगी । 
इसी प्रकार सानभूम आददे जिसे बिहार के ही जिले हैं, इस 


किये बिहार की मानुभाषा हिन्दी का वहाँ साम्राज्य होना ही 
उचित है ' 


बिहार के साथ ही उद्धीसा--प्रान्त भी जोड़ दिया गया हे । 
इस छिये बिहारियों के! चाहिये कि पइड़ीले में भी डिन्दी का प्रचार 
करने का यक्ष करे । कटक के शावनशा कालेज के संस्कृताध्यापक 
महामहेपाध्याय पण्डित जगन्नाथ मिश्र जी हिन्दी के बड़े प्रेमी 
है । यदि इनकी सहायता से उड़ीसे सें हिन्दी-प्रचार का यक्ष किया 
जाय ते निश्चय ही सफलता प्राप्त हे! सकती है | यदि हिफ्दी शिक्षा 
की प्राश्स्थिक पुस्तक उडिया-अनुवाद के साथ प्रकाशित की जाय, 
दे। डडिये कुछ हीं दिने( में बडी सुगभता से हिन्दी सीख लगे । 
इससे हिन्दी के सर्व की दृद्टिध होगी । आरे के ऐडिशानल मैजि- 
प्टेट औयुत नीलमणि सेनापति उडिया है और थोड़े ही दिले में 
अच्छी हिन्दी लिखने-वेलने लगे है। आए आारान्‍नागरी अचारणी 
सभा के उत्साहों सभासदों से है । आप का ही उदाहरण देख कर 
हमे यह आशा होती हे, कि उड़ीला-निवासी अल्प आयास में ही 
हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 
बिहार में हिन्दू ओर झुखलूसान दूध चीनी बे भांति धुल मिल 
गये हैं | यद्यपि आज भी कितने ही झ्ुसलमान हिन्दी लिखते-- 
पढ़ते हैं, तथापि अभी इनमें हिन्दी का प्रचार यथेष्ट रूप से नहीं 
आ है | इसके छिये उद्योग हेना चाहिये । आश चाभरी प्रचारणी 
सभा मे कुछ वर्षो तक झुसलमानों के हिन्दी सिखलाने के लिये 
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अवेतनिक अध्यापक निशुक्त किये थे तथा बहु के द्वारा हिन्दी 
स्मिवकानेवाली पुस्तक भी उनमें बांदी थीं। इससे बडा काम 
हुआ था, पर पीछे चह कर हुंड गया : हमारी समझे में मुसलसान 
छात्रा के किप्रे विशेष दृतियेंं तथा पुरस्कारों का प्रबन्ध किया 
ज्ञाय, ते इस विषय में बहुत कुछ सफलता हेने की आश्षार है । 

विहार में इंसाइये। की जे मिशनरियाँ हैं, थे हिन्दी की 
स्वत्व-रक्षा करती हैं तथा अपनी पराठशाकाओं में हिन्दी की 
घुसके पढ़ायी जाने का अबन्ध करती है। अतणएुव इस हिन्दी रसमिकरो 
के इनका यह उफकार अवश्य मानना चाहिये । 


सौतालों में हिन्दी का प्रचार 

उपनिपद कहती है कि परमात्मा शोन-स्वरूप ह---“नित्य 
विज्ञानमानन्द अह्य । उसके नाम “सब्िदानन्द' में “चित” पढे 
का अथे क्वान ही है। श्रुति और वास दोनों में श्ान-बेशबर शब्द बीच 
में है। इसका सुख्य पुँशवर्य ह्वाम हे | यदि यह उससे हठा लिया 
जाय, ते उसे कुछ सी नहीं हे। सकता । जे सारे बिहार में दिन्दी 
ज्ञान के अचार किये बिला इसके साहित्य की उन्नति करना चाहते 
हैं, वे भारी अस में हैं । 

बिहार के साताल हिन्दी से अपरिचित है । उनके साथी शुइयां 
तथा पहाड़ी हिन्दी के एक देश वाक्य सी बडी कठियता से समझते 
है । उनमें वागरीं तथा हिन्दी का शृत्न उत्पन्न कशाना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

इंसाई पादरी सौंताली भाषा की एुध्वक रोमन लिपि में छापते 
है ओर इस अकार सौंतालियों के इस लिएि का प्रेंशी बनाते चले 
जाते है। बहुत से सोंताली इस प्रकार इँसाइये की सहायना से 
श्र 


३ बिहार का साहित्य 


शिक्षित ब्वाकर अच्छे अच्छे सरकारी पढे पर कार्च कर रहे हैं। 
उनके बालक इस दिने नियमित रूप से स्कूल में शिक्षा पाने 
छगे हैं । कैसे दुःख की बात हैं, कि हमसाशे देश के ही निचयासी 
हमारी उपेक्षा के कारण इसरी छियि ओर भाषा के श्रेम्ती हेश्ते 
जाते है । हमें उचित हैं, कि उनसे हिन्दी का प्रेम उत्पन्न करे । 
फिर ते इन सॉताकियों को देखादेखी मुइयां तथा पहएडी 
जातियेो में भी आप से आप हिन्दी का गेम उत्पन्न हे! आायगा । 


संञ्पादक-समिति 


यदि अखिल भारतवर्धीय हिन्दी साहित्य-प्रम्मेडन के साथ 
अखिल-आरतीय सम्पावक शमिति तया मान्तीय सम्मेलन के साथ 
प्रास्तीय सम्पादक-समिति का अधिप्रेशन हुआ करे, तो बहुत ही 
अच्छा हो | इस से इन सममेलनों का गौरव बढ़ेगा ओर इनके 
अधिवेशनों फे अचसर पर समस्त सम्पादक एक अगह आकर अपने 
समुदाय को उद्धति के सम्बन्ध में विचार कर सकेगे। सब्मेझणों 
के अवेशर पर सम्पादकों की ख़ाधी उपस्थिति होने से उनकी 
रिपोर्ट सभी पत्रों में विस्तृत रूप से छण करंगी। इस से भी 
साहिल्य-प्रचार में श्रच्छी सहायता पहुंचेगी। यदि सम्मेछन का 
सस्मेलन संस्पादक समिति के खाथ हो जाब, तो सोने में सुभ- 
ल्क्ष आजाय । 


आरे की नागरी प्रचारिणी सभा के उद्योग से भश्तवर्षीय 
तक्षा प्रास्तीय सम्पादको' की दो तीन बैठक हो चुकी है; पर इन 
समितियों को कभी स्थिरता नहीं आप हुईं | इस सम्मेछन को 
डचित है कि वह एक ग्रान्तीय सम्पादक सम्रिति को स्थिर रूप 

देने का अयक्ष करें | 
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आज कल बिहार से जो पत्न पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, 
डनके सम्पादकीय विभाग में भिन्न लिखित विद्ञाद कार्य करते है - 
छीक्ुत राजेन्द्र श्रखांद जी, पं० पारण नाथ जी त्रिपाठी, श्रीध्ुतत 
बढुक देव शर्मा, पं० प्रमोद शरण पाठक, बाबू जी० पी० चर्मा, 
श्रीयुत आनन्द बिहारी वर्मा, श्रीयुत रासानुग्ह नाराथण लाल बी० 
ए्‌०, श्रीमती चन्द्राबाई, शीसती शारदा कुमारी देवी, राय लाइक 
लक्ष्मी नारायण काल, बाबू शिव प्रजन सहाय, बाबू श्रीकृष्ण 
प्रसाद बी० पु० बी० शरू०, पं० अशर्फी मिश्र जी इत्यादि । इनके 
अतिरिक्त कितने ही ऐसे विद्वान है; जो पहले कई पन्ने से सन्‍्वस्ध 
रुख चुके है, पर इस दिलों पत्र संखार से पथ्रक हो रहे है; जैसे- 
बाबू योकुछानन्द प्रसाद जी वर्मा, बाद ब्रज बन्दव सहाय, एँ० 
ईंश्वरी प्रसाद जी शर्मा; पं० मथुरा प्रसाद जी दीक्षित आदि | इन 
भूतपूर्व ओर वर्चमान सम्पादको को सम्मिलित कर एक प्रास्तीय 
सम्पादक समिति का सड्ठव किया जा सकता है | अखिल भार- 
तीय सम्पादक-समिति के कार्य कर्ता बाबू गोकुछानन्द प्रसाद जी 
व्मों को चाहिये कि वे इस बार अपनी सारी शक्ति आन्‍्तीय 
सम्पादक-समिति को ही सुसझ्टित करने में लगा दें। श्ाश है 
कि आगामी बर्ष आन्‍्तीय सस्मेऊन के साथ साथ ग्रान्तीय सम्पादक 
समिति का भी अधिवेशक अवश्य होगा। इससे बहुतेरे छाभन होगे 
क्योंकि जब इतने विद्वानो का सम्मिलित स्वर कोई आन्वदोछन 
खड़ा करेंगा, तब उससे निश्चय ही सफलता होगी । 


बिहार के हिन्दी सेवक 


आरम्भ से ही आधुनिक हिन्दी के उद्दमकाछ से ही बिहार में 
हिन्दी के केखक और सेवक उत्पन्न होते आये है, सह बात हम 
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आर£्भ में ही कह चुके है। जाज भी अनेक सज्जन विविध मकार 
से अपनी मातभाषा की सेवा में छंगे हुए है । 
घर्मान थुग के सब से पुराने हिन्दी सेवक पण्डित चिजया- 
नन्‍्द जी ब्रिपादी विद्यास्त्' और बाड़ शिवनम्दन सहाय हैं। 
ज्िपाठी जी भारतेन्हु के समकालीन केखक है और कई पुस्तक 
लिख चुके हैं। आप कितने ही पत्रों का सस्पादन भी कर चुके हैं । 
आपकी कविताएं अब सी सामयिक पन्नों में विकलसी हैं। वृद्ध हो 
जाने पर भी साहित्य-सेवा के कार्य में आव युवकों की सी तत्वरता 
दिवखकाते हैं। आप बड़े ही आडस्बर शून्य जीर शान्त कार्य-कर्ता 
है। यही हाल वाद शिवनन्दम सहाय का भी है | आए भी गत 
४० वर्षों से हिन्दी की सेवा कर रहे है ओर भारतेन्दु तथा गोस्वामी 
तुझसी दाल की बड़ी-बड़ी ज्ीवनियाँ छिख कर अच्छी कीर्ति अत 
कर चुके है । आप की लिखीं सिकयब गुरुओं की जीवनी का सी 
अच्छा सम्मान है । आए के छिखे और भी कितने ही अन्ध प्रका- 
शित्त हो घुके हैं।आप ही गतवार इस ग्रान्तीय सम्मेलन के 
सभापति बनाये गये थे ओर आप के भाषण सें हिन्दी साहित्य के 
प्राचीन और अर्वासीद इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ा था क्योकि 
बिहाश के साहित्य के इतिहास की सृष्टि आप के सामने ही हुई है। 
बाबू गोकुछानन्द पपाद दर्मा भी बिहार के पुराने साहित्य 
सेवियों में है। आप कई पत्रो का सम्पाठन कर चुके हैं ओर कितने 
ही अच्छे अच्छे अन्य लिख कर यशस्त्री हो चुके हैं । आजकल भी 
आप यदा-कदा भिन्न-भिन्न पत्रों में लेखादि लिखा करते है। आप 
हिन्दी के सच्चे हृदय से हितचिन्तक हैं ओर उसकी सेवा से कभी 
विश्त नही होते । 
औरक्ाबाद ( गया ) के वकीऊ राय साहब कष्ष्मीनारायण 
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छारू जी विहार के उन गिने-चुने हिन्दी-ओेभियों में हैं, जो हिन्दी 
के लिये प्रतिवर्ष पानी की तरह रुफ्या बहाते हुए भी कुण्डित 
नहीं होते । ूक्ष्मी के छिये जाप अबतक कितनी आधशथिक हानि 
उठा चुके, पर उसे सदेव निकाकते रहने का गुंसा कठिय सद्भृप 
कर चुके है, कि थे उसे कभी बन्द होने नहीं देते । यदि दूसरा 
कोई होता, तो इतनी द्वामि बठा कर २० वर्षों तक पत्रिका को 
कभी जारी नहीं रखता । हर्ष की बात है, कि उन के सुथोग्य पुत्र 
बाज़ू राम,जुप्रह नारायण छाल घी० ए्‌० के सम्पादकत्व और प्रबन्ध 
में ४ लक्ष्मी ” की दशा इन दिनों बहुत अच्छी है। आप ही के 
सम्पादकत्व में गत ६। ७ सालो से 'शहस्था सामछझ एक सासिक 
पत्र निकल रहा है, जो किसानो के हित की बातो से भरा रहता 
है । आप किसानों के छाभ के लिये कितनी ही पुस्तक सी छिख 
जुके हैं। आप इन दिनो बड़े लाटकी कॉलिल के सदस्य हैं. वहां 
भी झाप अपनी हिन्दी हिलैंणिता का, कास पड़ने पर अवश्य 
परिचय देंगे । 
आरा शिके के नवादा आम के निवासी श्रीयुत यशोदानन्द्न 
जी अखीरी भी हिन्दी के पुराने सेवक हें | आप साहित्याचार्य 
स्वर्गीय पण्छित अम्बिका दत्तजी व्यास के सामय्रिक छेखफ है | 
आपने हिन्दी ट्रेन्सलेटिड्र कम्पनी ओर नामशेप एक किपि-विस्तार- 
परिषद्‌ के 'देवनागर” पत्र के द्वारा हिन्दी की बढ़ी सेवा को हैं। 
इनके लेख समय-समय पर “भारतमित्र” में प्रकाशित होते रहते 
। परन्तु इस दिनो आप ऐसे गुप्त रहते है, कि बहुत से केख 
गुभनास ही छपवाया करते है। इनकी बनाई हुई कितनी ही 
पुप्तक है, जिनसे रेनाल्‍ड के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'जोजेफ विछमट 
का हिन्दी-अनुवाद बहुत हो प्रसिद्ध है । इसकी हिन्दी ऐसी सरस् 
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है कि बसले सरक भाषा लिखना कठिन है । इस पुस्तक की झऋापा 
लोगों को बहुत पसन्द आयी थी | आप हिन्दूधर्स के रहस्यों का 
अच्छा ज्ञान रखते हैं; इस लिये यदा-कढ़ा त्योहारों पर आपके 
अच्छे अच्छे लेख निकछा करते हैं 

ऐसे ही पुराने हिन्दी सेवकों में बगहा ( चम्पारन > लिवासी 
श्रीयुत पडित चन्डशेखरधर मिश्र का बाम भी विशेष उल्ले ख- 
योग्य है | आप बड़े ही परिडत हिन्दी-ओसी तथा रूबि है। आपसे 
बहुत दिनो पहले हिन्दी-प्रेस की उमड्र] से आकर बिद्या धर्म- 
दीपिका! नासकी शुक पत्रिका निकाली थी, जिसे वे लोगो में मुझ 
बॉटा करते थे । बिहार के सिवा शायद और किसी स्थान के किसी 
हिन्दी ग्रमी ने हिन्दी-प्रचार के किये इस प्रकार आुन्द-हस्त होंकर 
घन नहीं छुटाया। यह गौरव पण्डित चन्ह्शेवरधर को ही आप्त 
है। नाना कार्यों में व्यल्व रहते हुए भी पशिडतज्जी आम तक 
हिन्दी को नहीं सके है । 

साहिलाचारय एशिडत रामावतार पाण्डेय एस० ए० भी अपने 
लेखों और रचनाओं से हिन्दी का डपकार करने में सदेव तत्पर 
रहते है | जापसे हिन्दी को बेंड़ी आाशाएं है । पढना कालेज के 
अध्यापक पं० अक्षयवट मिश्रजी भी हिन्दी के पुराने सुलेखक, 
सुकवि ओर ग्रस्थकार है। आपकी हिन्दी सेवा का प्रान्त में कोन 
नहीं आदर करदा ? 

बिहार के शिक्षा-विभाग के अन्यतम कायकर्तो; पटला- 
कालेज के भूततर्ब अध्यापक प्रोफेसर शधाक्रप्ण क्या. एम० एु० 
अपनी भारतीय शासन-पद्धति” और “भारत की साम्पलिक 
अवस्था” नामक पुस्तको दशा हिन्दी साहित्य का अच्छा उपकार 
कर हुके हे तथा समय ससय पर हिन्दी पत्नों की भी लेखों द्वारा 

१७ 


बिहार का साहित्य/27 


सहायता किया करने हैं । आपका यह हिन्दी-प्रेम अन्य ग्रेज्युणडा 
के अजुकरण योग्य है 

खेद है, कि इधर कई चषों खे प्रोफेलर बदरी नाथजी च्मा 
शुम० एु०, बाबू अवध विदहारीशरण घुम्च० ए० बी० एुलल० तथा 
बाबू सुपाश्य दास गुप्त, बी० ए० ने हिन्दी छिखना छोड़ सा 
दिया है । आप छोगो ने पहले हिन्दी की अच्छी सेवा की हैं। 
धोफेपर बदरी दाथ की समाज', बाबू अवध विहारी शरण की 
“सेगास्थिनीज का भारत विवश्ण” तथा बाबू सुपाश्व दास गुप्त 
की 'एालियामेंट' लामक पुम्तकों का हिन्दी संसार में अच्छा आदर 
हुआ है। पांडेय जगन्नाथ प्रसाद, एस० ग्‌०, ब्री० एल० काध्यतीय 
दर्शन केसरी, बाद परमेश्वर प्रमाव एम० णु० बी० पुछु०, बाबू 
कृष्णदेव प्रसाद बी० एक, पूं० बरूभद्द प्रभाव क्योति्पी, एम० 
एु५ बी० एुछण तथा बाबू राम्नचन्द्र प्रसाद बी० ए०, पएलछ० दी० 
आ्रादि अन्य ओजुएटो से भी हमारी यही शिकायत है. कि अब थे 
पहले की भांति हिन्दी की सेवा सें तत्पर नहं हैं । 

हफप॑ की बात है कि इस समय विहार के कितसे ही नवयुव॒कों 
में हिन्दी की सेवा का प्रबल उत्साह जाग पड़ा है और वे सवा 
इसकी सेवा करने को बढ़च पश्किर रहते हैं । दरभक्ल के प 
जनाद॑न भा बबुला के अच्छे अच्छे उपन्‍यासों के अनुवाद दर्षों से 
प्रकाशित करा रहे है | आपके अनुवादित अन्ध प्राय प्रयाग के 
प्रसिदृध इण्डियन प्रेस से ही प्रकाशित हुए है। संंगेर अलश्यंज 
के ४० जगदीश का विमल"' भी अपनी गछय पद्य रचनाओं से 

हिन्दी-संसार मे ऋ्रमश- प्रसिद्धि काम करते जाते हैं । सागलपुए 

मीरजाब हाट के पं० जनादल मिश्र ने “खुप्रभात”! मिकाल कर 
हिन्दी की सेवा की है, तो अस्पानगर के श्रीयुत ज्योतिश्रन्द्र घोष 
श्ज्ट 
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बी० ए० ने “सुरभि” से साहित्य कानन को सुरभित्त करने का 
प्रयास किया ह। साहित्याचार्ण पं० चन्द्रशेखर शास्त्री के पाण्डित्य- 
पुण प्रवन्यों ओर पुस्तकों से भी हिन्दी-संसार का विशेष इपकार 
होता है। आप आरे जिले के निमेज झास के रहनेवाले और 
सरुडृत के 5च्च कोटि के विद्वान हैं। ऐसे ऐसे घुरन्वर सस्कृतज्ञों 
का हिन्दी पर प्रेम होना वास्तव में आनन्द का हेतु है। पटना 
/ झूईं ) नित्रासी प० भगवान शरण पाण्डेय बहुत दिनो तक 
छात्र दितपी निकालते थे ओर अब भी यदा कदा हिन्दी में छेखादि 
लिखते है । पटने की चैतन्य गोस्वामी सी हिन्दी के अच्छे छेखक 
और कवि है | आपके ही उ्ययोग से वहां चैतन्य प्रुस्तकारूय की 
स्थापना हुई है । 

छपरे के श्रीयुत बाबू दामोदर सहाय असिद्ध हिन्दी के 
लेखक है। 

शाहपुर पट्टी € आरे ) के पण्डित परसनाथ त्रिपाठी भी छेख 
और पुम्तकें छिख कर हिन्दी की अच्छी सेवा कर रहे है। आज 
कल आप “देश” के सहकारी सम्प॒दक है और हिन्दी पुसखकरो की 
रचना भी करते जा रहे हैं । आपकी लिखी सती बेहुका' बरस 
की एक अच्छी पुस्तक कलकत्ते के चर्मन प्रेस से श्रकाशित हुई है ) 

आरा ( पथार ) निवासी परिडित राम वृहिन सिश्रजी काव्य- 
तीथ भी पुस्तक लिख भार प्रकाशित कर हिन्दी को अच्छा राम 
पहुचा रहे हैं| पटने का अन्थमालऊा कार्य्याकुथ आपके ही उ्च्योग 
का फरू है, जिसकी ओर से कई अन्थ मालाएं लिकल रही हैं । 

प्राल्तीय सम्मेलन के व्िंगल अधिवेशन के संभाषति सूर्य 
पुराधियति श्रीसाव्‌ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी, एम० 
ए० हिन्दी के अद्वितीय भक्त हैं | राज काज में फंसे रहने पर भी 
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आप हिन्दी लिखते पढ़ते है और इन दिलों आरा वागरी पचांरिणी 
सभा के सभापति रूप से उक्त सभा को बहुत छामर पहुंचा रहे है । 
आपकी रचना होली बड़ी औढ, भाषा बड़ी मधुर और कल्पनाएं 
मौलिक अथच मधुश्मिसय हुआ करती हैं। आपकी लिखी कई 
पुस्तक प्रकाशित हो छुकी हैं ओर कितनी छपने के किये तेयार 
रखी हैं। आप से हिन्दी को बड़ी बड़ी आशाए' है । 


“प्रजाबन्धु” के संस्पादक पण्डित जीवानन्द्‌ शर्मा को बिहार 
लिवासी कब भूल सकते हैं ? कककतिया ' कमला” और भायल 
पुरी “श्रीकमला” के द्वारा आप हिन्दी की अच्छी सेवा कर चुके 
है। आपका ग्जाबन्धु भो बिहारी प्रजा का अच्छा उपकार कर 
रहा था; पर खेद है कि वह भी क्षण जन्मा हुआ और इल दिनों 
शर्माजी भी जेल में हैं। आपकी कछिखी हुई कितनी ही पुम्तक 
छप चुकी हैं, जिनमें “बाबा का ब्याह? नासक नाटक बहुत ही 
प्रसिद्द हुआ । आप हिन्दी के लेखक, सम्पादक और कवि ही नहीं 
अच्छे व्याख्यानदाना भी है । ईश्चर करें आप शीघ्र अपना जेल 
जीवन बिता कर साहित्य सेवा के लिये पुन कार्यक्षेत्र में 
उतर आये । 


ओऔरड्भाबाद ( गया ) के अखोरी कृष्ण अ्रकाश सिह भी हिल्दी 
की अच्छी सेया कर रहे थे। आपसे कालेज में पढ़ते ही. ससय 
कितनी ही युस्‍्तके लिख डाली थीं ओर इधर भी बराबर कुछ न 
कुछ छिखा ही करते थे; पर कुछ दिनों से आप बेतरह विश्वास छे 
रहे है । यह बात अच्छी नहीं; क्योंकि अकसर देखा गया है, कि 
कुछ दिनों तक विश्राम करने के बाद छोग सदा के लिये विश्राम 


ञ्े 


अहण कर छेते हैं।इसल लिये तल्परता सर्देध बनी रहे, इसी में 
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भलाई हैं । आशा है आप अपनी केखनी को विश्वाम न लेने देकर 
कुछ मे कुछ मच लिखते रहेंगे । 

गया के श्रीयुत गोवद्धनछारू शुद्ध एस० घु० बी० पुल० मी 
आज़ कल बड़ी तत्यरता से हिन्दी की सेवा कर रहे हैं । आप के 
इस ग्रे की हम अरशापा किये बिना नहीं रह सकते | आप के लेख 
बड़ी है! उच्च कोटि के और चिन्ता के परिचायक होते है। यहां के 
पण्डित बजरडु दत्त शर्मा भी हिन्दी के एक अच्छे छेखक ओर कवि 
है| पर लोक सेवा और देश सेवा का आप पर पुसा रह चढ़ा हुआ 
है कि साहित्य सेवा के छिय्रे आप को बहुत ही क्रम समय मिलता 
है | हम आशा करते है कि आप कभी कभी हिन्द! की भी सुध 
लेते रहना अपना कतेब्थ समकेगे । 

इसी अकार ओर भी बहुत से साहित्य सेवी भपने अपने ढक 
से हिन्दी की थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं। इन में श्रीयुत राय 
बहादुर शमरण बिजय सिंह जी ( खडग विलास प्रेल के अध्यक्ष ) 
भी अन्थतम है | आप भी हिन्दी के अच्छे छेखक ओर कवि हैं 
किन्तु अंस का गुरुतर सार अपने ऊपर होने के कारण लिखने पढ़ने 
का आप को बहुत कम अचकाश मिलता है । आर के अजुज श्रीयुत 
शाड्राधषर सिंह जी एुम० ए० का सम्पादित किया हुआ “आदर्श 
साहित्य'' बिहार के स्कूछों में पढ़ाया जाता है शोर अपने ढड्भ का 
बड़ा ही अच्छा संग्रह है | हमें आशा है कि समय पाकर श्राप और 
भी साहित्य सेवा करेगे । 

आारे के बाबू शुकदेव सिंह जी बाजू शिव पूजन सहाय की 
सहायता से विहार के हिन्दी साहित्य का पूक पैसा ही इतिहास 
लिखने की चेष्ठा कर रहें है जेसा कि मिश्र बन्चुओ का “मिश्रबन्धु 
विनोद” है। ईश्वर इन छोंगों को सफलता दे । 
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आरे के बाद कृष्ण जी सहाय, बाबू रघुनाथ अलाद सिंह, बाडू 
शमायण असाद, बाबू कपिक देव नारायण बी० एु पे० हर॒वाथ 
हिवेदी और बालू देव चन्द्र महतो आदि यथावकाश हिन्दी की 
सेवा किया करते हैं।गया के पं० गड्भाघर शर्मा, प॑० पनुद्ध र 
शर्मा, पं० देव शरख मिश्र काव्यतीर्थ, बात बाबुराऊ गुप्त, दाल 
मोहन छाल महतो, बस्चू पश्मालार भैया, बाब्न नगद कियोर काझ 
जोर अखोरी शिव मन्‍दन प्रसाद भी साहित्य-सेवा म॑ सामर्थाचुसार 
मम्नद्ध रहते है | दर्भड़ो के पण्डित गिरीन्ड्र मोहन मिश्र, एस एक 
बी० एक०, काव्यतीर्थ बाडू गिरवश् धर बकील, पं० श्रीनाथ शर्मा, 
आ्रीयुत्त वैदेही शरण, श्रोयुद रामलोचन शरण, श्रीयुन रमावशभ 
तथा पण्डित जगदीशवर प्रसाद ओका आदि भी हिन्दी की सेचा में 
तत्पर रहते हैं। भारे मुजफ्फरपुर उम्पारन आदि कई जिला के 
प्रतिनिधि श्रीयुत बान्नू मनोरजझ्ुन प्रसाद सिंह भी कविता द्वारा 
हिन्दी की भच्छी सेचा किया करते है | प्लुजफ्फरपुर के बाख़ रास- 
धारी प्रसाद सिंह, पं० रासबुक्ष शर्मा बेनीयुरी जीर पँ० सथुरा 
प्रसाद दीक्षित तो इस प्रान्‍्तीय सम्मेलन के जन्मदाता और सज्ञारूक 
ही हैं । इन के हिन्दी प्रेस का क्या कहना हे? हिन्दी के पुराने 
मुलेखक हैं । छपरे में नारद के सम्पादक और 'संहिका दपेश' की 
सम्पादिका के नाम भी विशेष उछेख योग्य हैं | हफे की वात है कि 
इस नगर की एक देवी को ही बिहार में सर्द प्रथम स्त्री शिक्षा- 
सम्बन्धी पत्र निकालमे ओर उसे स्थायीरूफष देने का श्रेय प्राप्त 
हुआ । हम आप के उद्योग की शत्तमुख से प्रशंसा करते है । 

बिहार के कई सुसकमसान खंजन हिन्दी में भच्छी योग्यता 
रखते और उसको विविध भांति से अच्छी सेवा कर रहे है । इन में 
बैतिये के श्रीयुत पीर सहसम्मद सूमिस, सुजफ्फ़रपुर के मोरूवी 
श्दन 


एक बहार का सा हित्य 


लतीफ हुसेन, छपश जिला अन्तर्गत सीवान के श्री ख्वजीछ दास, 
मरोड्ी-पटते के सुंशी अब्दुछ जलीड और आरा्र/थ के मोंलची 
अब्दुल गनी के नाम विशेष उल्लेदयेग्य हैं। मूनियत्नी को आक. 
समस्त हिन्दी संसार के कोन जानते हैं ओर झूं गी ऊपीफ हुसेन 
की कविताओं के छुत्फ़ सब छोंग आय उठाते रहते है । ईश्वर 
इस्हें विरायु करें ओर इनका प्रेम हिन्दी पर दिन दूना रात चोगुना 
बढ़ता रहे; यही हमारी कामना है । 
लाहित्य-लेदियों का समादर 
साहित्य के साथ सम्मान का समुचित सम्प है । साहित्य 
की समद्धि साहित्य-सेवियों के समादर पर खंदा से अवल्लम्बित 
रहती आयी है । फिर बिहार भी इस रीति का अज्ुकरण व्यों न 
करें ? हमारे विचार से उपाधिग्रदाब, स्मारक दिसोण, खिल्न- 
प्रदर्श और पदक पुरस्कार आदि के ह्वारा साहित्य सेवियों का 
सम्मान करना, उनके उत्साह को बड़ाना, अकारात्तर से 
साहित्य को लाभ पहुँचाना है। ऊपर हमने जित साहित्य सेवियेरे 
के नास सिवाये हैं, उनमें कितने ही सस्मेरन की आर से पदक, 
पुरस्कार और उपाधि आप करने के येरत्र हैं। इसी प्रकार यदि, 
सम्मेलन चाहे, छा उनमें से कितनों ही के चित्र ओर चरित्र 
हिन्दी! कोबिद रदा-माठा के दल पर उुस्तकाकार निशुर कर 
उनका उत्साहवर्द्न कर खझ़ता हैं । इससे छेगों में साहित्य 
सेदा का संमुश्याह उत्पन्न हेग़ा और सम्मान के ऋभिराषी 
इस कार्य में संम्मान-प्राप्ति की आशा देख: इसकी ओर अवश्य 
भुकेंगे। इसी तरह सम्मेलन के चाहिये कि स्वर्गीय खाहित्य- 
सेवियों के यथायेग्य स्मारक बनवाने का भी यत्न कर । स्वर्गीय 
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बाड़ रामदीन सिंह जी, बाबू अवेध्या प्रसाद जी खत्री, बाबू जेतै- 
खकिशोर, बाघ जब बहाहुर, बाब रामउष्ण दास, बाद देवेन्द्र 
प्रवाद जन आदि दहयरगंदासी सजनों की हिल्दों सेवाका स्मरण 
कर इसके येज्य श्मारक बनवाने चाडिग्रे । इससे प्राचीन साहि- 
ह्यिफ्रे में उत्साह और मवीनों में प्रेत उत्पन्न हे।या। 

थदि सम्मेछन चाहे, ते इसके लिये एक फएड खाल सकता 
है और इसी के द्वारा जीवित और झूत साहित्यिफों के समुचित 
कम्मान की सुच्यवस्था कर सकता है | जिस छपरे के दानी दवीचि 
मे वेद काय के लिये अपयी देह की इड्डियाँ तक दे ताली थीं, 
थहाँ के निवासी हिन्दी-साहित्य के प्रधार और साहित्यके के 
समादर के छिये चांदी के कुछ टुकड़े फेक को तैयार न होंगे, 
यह ले कल्पना के बाहर की बात है। फिर और छेग भी इनका 
क्षवश्य ही. अनुकरण करंगे ओर यह कारण बहुत जल्दी आस्भ 
हेए जायरा, ऐसी हमें आशा हे । जाये जेसा कुछ होगा, वह ते 
सामने ही आयेगा | 

उपसंहार 


बस सजनों ! हमें आपकी सेचा में जे! कुछ निवेदन करना 
था, यह हम कर चुके । अब आप छागों से हमारी यही प्रार्थना 
है कि चाहे जिस तरह से अपने से बन पड़े, हिन्दी की सेवा 
करना भी हमें अपने जीवन का करत सम्तक लेगा चाहिये। 
देखिये, हमारे पडोनी बद्ाली भाई अपनी मातृभाषा के साहिस्य 
की श्रीवृद्धि में किस तरह जी-जान से हूगे हुए हैं। यह बन्हों 
के उच्योग का परिणात्त हैं कि आज बड्ुकछा साथा मी एमआ० एु० 
की परीक्षा में एक विषय निर्वाचित हुईं है । उन्हीं की देखादेखी 
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हमसें से बहुतें ने नड्ढी सिर रहना और खूनदार थेती पहनना 
सीख लिया है, पर किसी के उनकी साहित्य-सेवा देख कर हिन्दी 
की वैसे ही सेवा करने की आम नहीं पैदा होती, यह क्या दुःस्व 
की बात नहीं है ” बड्भालियों ने अद्भरंजी साहित्य के अधार पर 
बडुला में सभी प्रकार के नवीन विषयों के अन्थ भर दिये है और 
उनके साहित्यरथी जाथ इक कर केखनी को विश्राम देने 
का विचार नहीं करते। वहां क्या, सरकारी नोकर, क्या वंकीछ, 
क्या अध्यापक, क्या डिप्टी, क्या जज, क्या बैरिस्टर सभी श्रेशियेर 
में साहित्यिक विद्यमान हैं । वहां कछकत्ता ग्रुनिवर्सिदी के बाइस- 
चसलर सर आलुने।प मुकर्जी और डाक्टर देव प्रसाद सर्वाजिकारी 
भी बड़ा छिखते है, वद्ध साम के कमिश्नर बाज़ू यातन्रामोहन भी 
अच्छे नाटकऊार हैं, श्रीयुत्‌ चितरझून दाल भी अच्छे कबि ओर 
सम्पादक हैं, पर हमारे यहाँ के उपायिधारी हिन्दी को डिंपझांवे 
माप ( सुर्खो की भाषा ) कहते हुए भी छज़ित नहीं होते । 
यह अवस्था कदापि बाब्छनीय नहीं हे! दुख तो यह है, कि 
हमारे यहां स्कूछ काछेजों में रहते समय जो छोग हिन्दी लिखते 
पते है, वे भी आगे चकछ कर धीरे घीरे इसे भूछ जाते हैं। यह 
बात अच्छी वहीं। चह अवस्था जितनी जअददी दुर हों, उतना ही 

हिन्दी के हित के छिये अच्छा हैं | 
हिन्दी के झेलको, प्रकाश ओर पन्नों क्की दुशा यहाँ अन्य 
प्रान्तों की अपेक्षा बहुत ही गिरी हुईं हैं । उसे उन्नत करना 
भ्रत्येक बिहारी का प्रधान कत्तव्य होना चाहिये। भाषा के सुधार 
से सभी प्रकार के झुधार होने सम्भव हैं। जिस जाति की सापा 
उल्नत नहीं होती, चह अन्य अकार की डत्नतियों से बोसों दुर 
रहती है। इसका ग्रसाण हमारा ही प्रांत है। यह' अपने पड़ोसी 
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प्रान्तों से कितना अवनन है, यह चिराश लेकर दिखाने की. 
आवश्यऊता नहीं है | 


ऐपी हीनावस्था में भी जो लोश हिन्दी सेवा के एवित्र कार्य 
मैं छूसे हुए हैं, जन बिहारी भाइयो की हम हंदप से प्रशंसा करते 
हैं! ओर आशा करते हैं कि अन्य सजन भी उन छोगों का ऋनुकरण करते 
हुए माता हिन्दी के चरण में अपनी शक्ति और साम्थ्ये के अनुसार 
सेंड चड़ाने में कुण्ठित न होंगे । इससे न केबक हमारे प्रान्त की' 
ही भराई होगी, बढिक समस्त भारत में राष्ट्र भाषा के निर्षांय 
का जो बियुल आयोजन हो रहा है, उसको भी सहारा पहुंचेगा 
और हमारी आदरणीया मातृभाषा शीघ्र ही राष्ट्र भाषा के लिंहा- 
खन पर राजराजेश्वरी रूप से सभासीन हो, सुशोमित होने रूण 
जायगी | एचमस्तु-- 
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स्वागतका रिशी समिति के माननीय अध्यक्ष तथा 
उपस्थित सजतों | 


यह आप लोगो की सज्बनता है कि आपने झुके, दस इतसे 
बड़े भोरव के आसन पर छाकर बेठाया है। इसके लिये मैं आप 
छोगों को धन्यवाद देता हूँ और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता 
हूँ । सजनों, सुके प्चना बहुत बिलूम्ब से मिली, कार्याधिस्य 
और समय की अब्पता के कारण में जैसा चाहता था चैसा भाषण 
न सैयार कर सका और जब शुरू ही को इस पर सन्तोष नहों तो 
आप लोगो का कहाँ तक इससे मनोरंजन होगा यह आपही सममक 
सकते हैं। फिर भी मेने बिहार प्रान्‍्त की अवस्था के अनुकूछ जो 
बातें समझी है ओर जो सामयिक कर्तव्य सुझे समझ पड़ा है वह 
आपके सोमने उपस्थित करता हूं। सम्भव है कि उसमें कुछ चुदियाँ 
ज्ञान पड़े अथवा किन्‍नी ही बातें छूठ गईं हों जिसका कारण 
समय की अब्पता ओर आम्तीय परिस्थितियों का पूरा अध्ययन न 
कर पाना ही समझे । 


इस शुभोज्ञतिमय अवसर पर, जब कि भारतवर्ष अपने इसे 
कुमस्कारों को जो किसी समय सुर्उंस्कार ही रहे हों छोड़ सब से 
साईं भाई का हार्दिक व्यवहार कर रहा है, सब से प्रेमालिज्न कर 
रहा है, हमें अपने साहित्य का क्या अर्थ करना चाहिये और केपा 
रूप रखना आहिये, और यथार्थ भें साहित्य शब्द का अर्थ भी 
क्या है, इस पर विशेष विचार करना चाहिये। मै पिष्टपेषण से 
बहुत दूर रहता हूँ, और संक्षेप से अपना मत म्कट करता हूँ । 

साहित्य शब्द का प्राचीन अर्थ है काइय, जिस गद्यमपद्यात्मक 


१८६ 


बिहार का साहित्य (# 


वाणी को खुद कर वित्त एक प्रकार के अनिवंच्रनीय, अटितीय आावन्द 
में निमग्न हो जाय प्रधानत वही काव्य वा राहित्य हैं । 

( सपनों हगे यस्पात ( गद्यपदात्मकात्‌ ) अपॉसहितः 
तस्य भाव मा हंत्यस ) 

दूसरा सा ह थ शब्द का अथ सहितस्थ भाव साहित्यसू--- 
१४ विद्या ६४ करा आदि सहित ज्ञान का नाम साहित्य है। 

तीखे । साहित्य-- 

हि्ेन सहेत: सहित अथच समानों हित सहित. तथा 
समानश्या | हि।एव सहित तथा-संमानोंहिलोयपाम ते संहिता: 
सहितानातसाव' साहित्यस अथंच सहित्तरप भाव, साहित्यस 

अर्थात्‌ हित के सहित तथा समान हिंतवालों के अ्र्थधशहिद 
सहितभाव साहित्य हैं-उनका सम्मेलन साहित्य सम्मेलन है । 

यही नाहित्य का ती यरा अथ सुझे अतीव प्रिय है । 

आपएुत में अयनी उत्कण्ठा से अनेकार्थ (श्लिष्ट ) पद्म के 
द्वारा मिश्र भिन्न मत तथा समाज के साहित्य ( सद्ठियार में एक - 
भाव » के छिप्रे सादर सचिनय साझुछि निवेदन करता हूं। 

यद्यपि इनमें सरखता वा हृदपग्राहिता का अंश नहों है लथाउपि 
मेरा हृदय अनीय स्त्रच्छ एवं आप लोगों में पृर्ण श्रनुरच्त हैं; 
अतगव अपने भक्त का सुदामा के तण्डुल के समान इस श्रेमों- 
पहार को स्वीकार करे । 

अथता अलुजित उक्ति पर भी तो सब्बन कभो कभी आनन्द 
से मुस्कुरा देते हैं; किर यदि इस प्रकार मुस्कुराहद भी आा गईं 
तो मैं अपने को ऊताथे सानूगा । 

आचीन साहित्य के इतिहास ओर उसकी प्रशंसा को झुकूसे 
पूर्व के सभी अशिल भारतवर्षीय ओर ऑनिक सम्मेलन के योग्य 
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सलखापतति वा धित करते आये है जो पथ्योप्त सेमी अधिक है। अतः 
है इसका पिछ्येषण मन कर आगे बहता हूँ.-- 


हिन्दी का भाषा नाग 


और “प' कार का उच्चारण 
कुछ दिन पहले लभीजन और इव सभ्य भी बहुत से सत्वन- 
भाषा केवछ आय कृत के व्यवहृत गय पद्यसय हिन्दी तंथा 
जज की बोली ही को कहते थे और कहते हैं । 
सम्भव जे कि इस बात के समझाने में किसी को भ्रम हो 
अत हम यहां खाल कर समका भी देने है! जैसे हिन्दी के महा 
कथि केशवदाप लिखसे है--- 


भापा वोलि न ज्ञानहों जिनके कुछ के दास । 
उपजे निनके कुल.,......... ....कफेशबदास ॥ 
और गोस्वामी महात्मा तुलसीदास बी ने भी लिखा है। 
५ श्ाबानिवन्धमतिमंज्ुबलमातनोति ? 
और भाषा के लक्षण में भी लिखा हे कि “भाषा” बज- 
भाषा रुचिर ? 


'सिर्छ जुले संस्कृत पारपी वो अति म्चलित होय! इसी प्रकार 
सभी कवियों ने वर्तमान हिन्दी के अथ में 'झापा. शब्द का अयोग 
किया है । 

आधुनिक गयय लेखकों तथा व्याकरंथ के लेखकों मे भी उस 
सिद्धान्त को मानकर 

“आापात्षास्फर! “आपा प्रभाकर” आदि अन्धी के भी साभ- 
करश के रूप सें छिखा हे 
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इस लिये यद्यपि मापा शब्द से ज़बान' या छेगुवेज का भी 
पर्ण बीच होता है तथाउपि 

हिन्दी बोल चार में (भाषा शब्द से ठीक खड़ी बोछी वा 
अ्रजभाषा ही का बोय होता है और ऐसा हो प्रयोग होता आया है। 

यहाँ एक ओर आवश्यक वात 'ष' के उच्चारण और 'श' के 
सम्बन्ध में लिखना हे | 

ब्रजभाता के जितने कवि हों गये हैं ओर जितने वर्तमान हैं 
माषा' शब्द के प! को 'र्व के सप्तान उच्चारण करते हैं । और 
ताऊष्य श' के स्थान में सत्रन्न ही दंत्य 'लकार' का उच्चारण करते है । 

बात यह है कि जैसा स्वाभाविक मुँह से उच्चारण होता है 
कवियों ने भी उसी का अजुसरण वा व्यवहार किया है । 

बहुत लोगों को इसमें भी श्रम हो सकता है और मैने सुना 
भी है कि कई एक हिन्दी के सुलेखकों को भी ऐ;े या अमहो गया है। 

अतएव आचीन जगत्यान्य क्री १०८ गोस्ामी तुलठ्सीदासजी 
महाराज के मानस रामायण और अर्वाचीन सुकति पण्डित् प्रताव 
नारायश निश्रजी के संगीत शाकुन्तछ से दिग्दर्शन की भाँति 
आगे ऐसे उदाहरण देता हूं कि जिनमें लर्वन्न ही 'प! का उच्चारण 
'ख' ही का हुआ और जहा जहाँ 'प' के स्थान में ख'! का उच्चारण 
हुआ है सर्वत्र वे शब्द मोटे टाइप में हैं । 

बालकाएड 
तथ सेचकन सहित खल देखा, 
कीन खुजल हित कृप विशेषा | 
भरत झुज्ान राम झख देखो, 
उठि सम्रेम घरि धीर विशेषी 

श्ष्र्‌ 


३) बिहार का साहित्य 


लड़ा 
राप्षन खरन सरसिज उर शखी, 

चलेउ प्रभंजनखुत बलभाषी, | 
“यज्ञ करत जब ही सो देखा, 

सकल कपिन सा क्रोध बिशेषा | 
“प्र न रिपु सम भयउ विशेषा 

राम विभीषण तन तथ देख?” 
सायक एक नाभि सर सोखा, 


... अपर लगे सिर हुज करि शेषा। 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, 

हेसि कर कृपा सिन्धु तब श्राषा ! 
पूछा सुनिद्दि शिला प्रश्ु देखी, 

सकल कथा मुनि कही बिशेषी' । 
धघुरः रम्यता रामतब देखी, 

हरखे अनुज समेत बिशेषी' । 

अयोध्या काएड 

नपहि मोद्‌ सुनि सचिद सुसापा 

बढ़त बीड़ जनु लही खुसाखा। 
जो ओेहदि भाय रहा अभिलाषी, 

तेहि लेष्ठि कर तस तसर रुख राखी? | 
भोग बविभूति भूरि भरि राखे, 

देखत जिनहि अमर अधिल्ाषे । 
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“वात करहु जनि सोलु विशेषी, 

सब दुखु मिठाहि राम पद देखी” । 
“कह झुन्ति राम सत्य तुम भाषा, 

भरत समेत बिचार न राखा व 
न्दापस वेष जानकी डेखों, 

भा सब बिकल विध्द विशेषी' 


पावन पाथ प्रुन्थ थल शाखा, 
प्रमुदित प्रेम अज्ि अस आषा? 
उत्तर कारड' 
“खुनत बन विसर सब दुकखा, 
तृपायन्त जिमि पान पियूषा | 
धरम प्रेम तिन कर परश्ञ वेखा, 
कहा विविध विधि ज्ञान बिशेषा | 
पं० प्रताय नारायण सिथ्र के सगीत शाकुर 
आवत उठि आदर देव वचन शदुभाषे ॥ 


निस दिन आजा अनुकूल आपयरण राखे | 
पिय पाछे भोजन सयन सदा अमिलापे | 


कबहूँ केसहूँ कुल को मर्याद न नाखे ॥ 
इच्छा खन साथे गृह सामग्री साशी। 
कुंल मारिन हित यह घरमस परम हितकायी 
संस्कृत में भिन्न भिन्न चेपाफराए ऋषियों की अ8 
एश्ण की सिक्ष मिक्ष प्रकार की शिक्षा हैं । 
ध्छ 


है) बिहार का साहित्य 


हमारे देश ( मिथिकत काशी, बिहार आदि ) के लिये यहां 
है वेवाकरण महाँ। याद्वल्य्यजों की शिक्षा सनातन से म्लिल 
अबहृत, वा प्रयुक्त है | 
इन्हीं की शिक्षा वा व्यवहार से हमारे पहों येदिक स्तरों में 
भी सूर्धन्य पकार का उच्चारण कव॒र्स खकार के समान होता है | 
जैसे 
“इपेस्वोअंत्या” 
“सहसर्त शीर्षा पुरुषः सहझ्ाक्षः सहखपात्‌” 
मब्यादिकों में हुआ करता है । 
इस प्रकार प्रकर के स्थान में खफ़ार का उच्चारण करना केवछ 
अशुद्ध हो नहीं हे अन्युत पाए भी है । 
मच्चरश्च्युतः स्व॒श्तो वर्णवोबा-यजमाने निहन्ति 
यथेन्द्रशत्रु; स्वस्तो5पराधातू ४ 
उच्चारण के व्यवह्ारानुसार कुछ शहदों के हिन्दी में अपन श 
रूप भी दिख्ला देता हूँ-- 


संंस्कूव......| - -«* हिन्दी 
क्षेत्र न खेत 
लक्ष्य... #..-००- छ्खन 
खक्षि...ऱ् -. आँख 
छक्क.......| -..««-- लाल 
आदि आदि 


बक्त व्ण्यहाह के अनुयार ही यहाँ की परण्डितमण्डली से उच्चा- 
शश का ऋम चला भी आता हँं-परन्तु कुछ दिनों ले दक्षिण प्रान्त 
की पाशिनीय शिक्षा के इत्कट आक्रमण से गवद्ेशीय याय्यवहकीय 
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शिक्षाजुलार “खकार” आदि उच्चारण के पैर उखड़ रहे है. जिसे । 

विद्वानों को स्थिर रखना ही शेप होगा । ह 
श्ः 

मिलकर खुचि साहित्य स्त, 

जनता हो सापम्व | | 


मिले सनोरधु सब तुरत, लता 
शही. झुंखी स्वचछुन्द || | 
( सब्ेया ) 


& सदाही कुशासन पे हड हो, 
करते हैं विछित्र महाहठयोग | 
ओ अस्त विधान में तत्पर हो, 
करते महाप्राण निरोधग्रयोग ! 
अधचर्म विधान कर खुचिशान, 
कुकम निधान-छु शब्म नियोग । 
सदा श्रुति के नय के जो विरुद्ध, 
। करे मिल्लि भारत का हितयोग ॥ 
श्वासावराधन विधान पढ़े हुए है। 
भारी कुशासनसमाधि बढ़े हुए है।॥ 9 
है बन्द भी नयन ध्यान किये हुए है। 
योग अयोग विनियोग लिये हुय है ॥ 
( आखन बंधे अनेक विधि, 
का 
$ यह भररिद्धू २०,३० अर्थ का शिलिष्ट है । इस से भी बहुत्त 
अथ इसके है जो नहों लिखे गये हैं | 


१्च्द ये 


क्लिजजतजत 


है विहार का साहित्य 


अचकासभ लाये खदा ! 
आसन अति अपकरम्म | 


बन 3चली न 


द्विज-सभाज तथाउद्विजराज से 


खकल भारत लेाक-सर्माज से 
विनय है कर ज्ोड, कृपा करे, 


ब्िकल मारत के दुख को हर ॥ 
“>> 

यह कुशज खुराज-खुबोग है। 

किश कुश्रेश कुतल्त्र प्रयोग है ॥ 

शचि स्वराज संथा परराज हैं। 


सकल शिक्षित ब्राह्म-समाज हैं ॥ 
मत समातन, बुद्ध जिनादि के। 


सकक नाहितिकऋ आय्य जनादि के ॥ 
अझन समातन भी फिर आज के। 
विविध जे मत जाति, समाज के ॥) 




















मुसव्मान कस्तान, प्यारे हमारे | 
यहदी नथा पारसी कमआाई | 
गुरू भे बड़े सिक्‍ख के भमधारी । 
तथा रागशीतान से ऋषठकारी [ 


अब परध्यर हो मिलि जागये 
शतित भाश्व-ज्ञाति जगाइये। 


जन्मुमर्ष विचारि जिलाश्ये 
अम्त भारसुधघार पिलाइये ॥ 
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श्ध्८ 


सखुमतसूत्र परम्पर भें. मथों, 
बिमत झो उनके मत को मथों । 
खिपत के मत जेन वहाइये , 
छुमत हो पूथ्रु रीति चलाइये ॥ 
नये महोत्सव शोभित धाम हों, 
सब समुन्नतिसयाधाक राम हों । 
सकल भूदल में सर नाम हो, 
सहित फे हित के सब काम है। || 
सकल, सजलनता-जनता गहे, 
निज ससुन्नति से नति से रहे। 
अबल से बल से चढ़ती रहें, 
विनय से नय से बढ़ती रहे। 





सकल भारत की खुदशा बढ़ें, 
कलह ककशता कुदशा कह़े। 
खुमन से मन सर नित ही स्विले, 
शुभ स्वराज असी इनको मिले !| 


गले से गले, आज़ मिल कर, मिला लो | 
मरा देश जाता है, इसकों जिला हो |! 
सभी प्रेम का आज़ प्याला पिला दो | 
अहर्ूत एकता से इसे अब जिला दो ॥ 
समे पर सभी का सहाया सभी हो। 
खो का मंहानमोद्रायी सभी हो।॥॥ 


$) जिहार का साहित्य 


कड़ी बात कोई झआअगर बोल देखे । 
तो भर्मो से आलीस जी खाल देवे॥ 
अगर गालियां दे तो उनको सिखाना ! 
अगर मार दें तो क्षमा कर बचाना ॥ 
नहीं घुद्धि उसकी ठिकाने कही हे। 
मे पागल हैं, बीमार हैं, सुध नहीं है ॥ 
हमारा ही भाई है पागल हुआ गर। 
जो देता है गाली बुरी और बदतर ॥ 
हमें मारने का भी हे घात करता। 
कठिनता से भी जो नहीं है खुधरता ॥ 
तो बोलो ! हुमारे लिये फज जगा है ? 
बलानाः उसे या उसे मारना है? 
उसे हम पकड़ कर दवायें दिलायें। 
कि दे गालियाँ और डंडे खिलादें ॥ 
उसे हम अमत सी दवायें फिलायें। 
कि लें प्राण उसका कि उसको जिलातें ॥ 


पिता एक ही के हैं हमलोग लड़के | 
बहुत दिन से भूले हुए, राह मंदके॥ 
पिता चाहते हैं, सभी को समिलाना । 


ह्शड 





बिहार का साहिय/£8 


'बछक 


सभीको खुली देखना औ, जिलाना 8 
परस्पर मिलो छोड़ कर बैर को अच | 
पिता को करो खुश रहो खुश सदा सच ॥ 
बनो थघीर; बरी बढ़े को बिदारों॥ 
बढ़े बैर विध्वेष की जड़ दखारों ॥ 
न शैतान की तान में काम देओ। 
सदा ज्ञान विज्ञान मे ध्याल देओर॥ 


बढ़े पाप रूनताप जो गये चारे। 

पछाड़ो, पड़े जोकि पीछे तुम्हारे ॥ 
मेल 

यदि नहीं मिलके तिनके रहें। 

सरस-भाव नहीं तिनके. रहें ॥ 

खुशुश॒ रूपए नहीं रह ज्ायंगे। 

न कटके कटके सह॒ जाये ॥। 


अलग जो रुृदु-पत्र चघरे नहीं। 
गठित पुम्तक है, बिखरे नहां ॥ 
दुख जलादिक के सहते, सदा | 
उहरते हश्ते रहते. सदा॥ 
याद परस्यण ये पमिलते नहीं। 
तब रसातल में प्रिलते. चह्ी ॥ 
तब धरातल में मिलते नहीं। 
शुशप्रस्त कहा खिलते नहा ॥ 


की विहार का साहिल्य_ 


गठिस जो कि परश्पर है यहीं। 
वदिद कागज है निकला कहीं ॥ 
श्गड़ से शिश्ता अनग्रेल है। 
यदि नहीं दिन दी दिन मेल है ॥ 


लेई कहीं मिल गई थदि नश्यरा है। 
जो तूतियाज्लकरशन्वित सत्वराहे ॥ 
होते विन०, सड़ते सब जो छिनों में । 
सो देखिये उहरते कितने दिन्ले मे ॥ 


(१ !सप्योशु के सहित जो मिलते कहीं है । 
तो रस्य पहालनिथि से खिलसे वहीं है ॥ 
जो है सदर्भिजन की सकलार्थदाता | 
है निश्लहायजन को दुख से बचाता | 


( ३ ) लवनिशध्चियों के माम आय सब्ों ने खुला होगा-- 

इनसे पश्मनधि बहुत मा कू है। यह छोदे से श्वेत कमर 
कै रूप में होता हैं-आर आमकल के समय में भी किसी २ भहथ- 
शाली को मिऊ जाता है। काम उसका यह है कि कब्पबुक्ष के 
समान, उससे जो प्रार्थथा को जाय, सब एू्ण होती है। ६, ०, घई 
के पहले “सरस्वती” के किये अड्डू मे श्वेतकमछ! जामक शुक्क 
केख दै-मिससें एक साधु के पात इल कम्मल के रहने की आंणों 
है, और उसके द्वारा उसके भ््त एक नवधुव॒क सिविख्यन अंगरेज़ 
का बहुत कुछ सनोरथ का परि..ए होता लिखा है। 


बड़ 


ब्छर 


जिहार का लाहित्य (6 


क्षणिक जो अतिनसस्‍्वर रंग है। 
वरल है क्षण भछ्कुए ढंग है॥! 
संदाणि झुल्दर रंगे अभंग दे । 
लिपट के पदके शुश खंश है !! 


श्याही लगी यद्पि बक्तिय कालिमा है। 
हैस्वच्छुता न अतिभंशरता 5 ४विलाहि॥ 
मै ठीक संगठन से तहरे हुए ये। 
हैं पुस्तकादि शुस्धराशि बढ़े लिये ये ॥ 


सगुण शसंयत संग मिले छुए। 
सब परस्पर शंग मिले हुए ॥ 
विनय से सब ढंग मिले हुए । 
अमल अंग उमड़ मिले हुए।॥ 


तद॒धि चर्य नहीं मिलते खिसा। 
ग्रण वियोग दशा हिलते बिना! 
खमय के यपहिले सब नष्ट हैं। 
उहरते हरते मे खुकड है॥ 





सतत शीवलता सल्लताय दें | 
समय से हरवा तह दाप हे |! 


व है 


ल्‍्क्पै 


२++ 


हे विहार का साहित्य 


अधि म्नाहर रूप कला छादा। 
लिपदता पशताय डेंठा सदा ! 


सह हिमातपचंण . धार ये। 
महित हैं, हित है, सुचिचार में ॥ 
मिश्त हैं, परके उपकार में |॥& 
लिपंेश के पफ्डके सब कार म॥ 


जब यही पद पुस्तक रंग है | 
ज्ञब परस्पर मेल अभक् है ॥ 
डसय का तब आयु अपार है। 
उश्षय का भय का न विकार है ॥ 


निननी निननीयानी नेगी «+- अनननीनानीननानीी ि लीन क्‍नीननमन- जनीनननओ+ --:न3---+>- 





अन्त जज न न्जन क जज 


अवीहट--लटपटी पढदकी भटकी रही। 

खटपओी पढकी खटडकी रही॥। 

मिल रही जिसके उपकार मे) 

सतत ने इसके उपकार में॥ 

हे धन्यवाद इन शुद्ध पटादि को जो ! 

है। | प्राण वे हित करें मसुजादि के जा ॥ 

धिक्कार है | उन कृतप्न मराधमों को। 

पा आाशण उन्नत करे न प्थशादि को जो || 

तरलतर सब वस्तुओं में सदुल पानी जानिये । 

जे नही है तरल उनमें नम खूना मानिये॥ । 
घ््ण्छू ई 
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घूल बालू से मिले, हैं, वज्ञ से होते सभी | 
दुर्भद्य अख्यादिक से दुगम दुए होते हैं तमी ॥ 
झलग अलण होवे, जो कि मिश्री मल्ाई। 
नरियर फिर एला, स्वाद में क्या मिठाई 
सब मिल कर छेसी स्वाद में सिद्धि आई। 
क्षुक्तत खुजन को हैं, जोकि तृप्तिप्रदायों ॥ 
अलग भात सुसाश्रित शखाईये। 
अलग ही छिदलादिक पाइये ॥ 
अलग सेन्चन भी यदि खाइये । 
अलग ही घृतव आदि पिलाइये॥ 


जि लखिगलर 


विश्खता सब ओर दिखा राही। 
मधुरता उनमे फिए कया रही।॥ 
उचित मेल नहीं उनमे कही। 
भुवन को तब तृत्त किया नहीं ॥ 
इढ्तर परस्यर जातियों के मेल सब दिल के कई ! 
पर अलग सी निज रूप रकखे काम दिल मिल कर कर ॥ 


तण भी रहे, जल भी रहे, फिर तूनिया लेई रहे। 
मिख कर कर सब काम, सता नाम अपना हो गहे ॥ 


हछ्छ 
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हो सर्बदा ही के लिये लेई सभो सन जायगी। 
पाबाणपिश्ड-ललमान पृथ्ती सब मिलित बन जाययी ॥ 
सब चंध्तु मिलकर फिर अहृह बन जायगी-लेई जमी, 
' कोई नहीं रह जायणगा, आाणी धरातल पर कमी।॥॥ 


आज आप कोगों के इस समृह् को देख कर विशेष आनन्द 
हो रहा है । इससे भी बढ़ कर आनन्द की बात यह हैं कि आए 
सब सज्जन आदरण था मातुभात्रा हिन्दी की उद्धति' की उत्कठ 
भभिकाषा से प्र रित हो रहे है । भाज सतूचे देशवासियों की 
जह प्रदत्त उत्कण्ठा हैं कि वे अपनी भावभारा की उच्चति करें ६ 
इसकी सेवा करे, इसके आण्डार को भरे; पर हें आए खो के 
झासने आज से चालीय वर्ष पूत्र की कुंछ बाते बतलाया चाहा 
हैं जब कि भारतेल्दु हरिखिन्द्र ने अपनी भाषा को पहचाना और 
अपने देशवासियों को यह सन्देश दिया कि-- 
निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को सूल 
बिन निज सावाज्ञान को मिदत न हिय को खूल, 
भारवेन्दु तथा राजा शिवम्रनाद खिनारेहिनद का जथोग बड़े 
अच्छे समय में प्रारम्भ हुए। उस समय देश की ऐसी अधोशति 
ही गयी थी जिसे स्तरण कर आज भी दुख होता है। उस समय 
इमारी अपनी कहते की कोई सापा न थी। हमारे बच्चों की शिक्षा 
होदी थी और इन्हें उद्‌, फारतसी के विकद लतीफे श्टाये जाते थे, 
अंग्रेजी जमलबारों में अंग्रेजी का बोल्याछा शुरू हुआ। दशा 
देसी भी जिससे भयानक दशा आर कोई हो ही नहों सकती । 
०५ 
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बच्चे हमारे, पर हमारी कोई भाषा नहीं, हमारी कोई जवान नहीं, 
जिसके हारा हम अपने बच्चों को शित्तमा दे, फिर इस अपनी 
सम्यता का ही ज्ञान उम्हे कैसे कराने; उन्हें अपने धर्म का ही 
झान केसे होता, अपने प्र पुरुषों के उत्कुष्ट तथा अमुपप कर्तव्यों 
का शान ही केसे होता । पर इघर किसी का ध्यान मन था । 
लोग अपने को भूछे थे, सस्क्ृत से सम्बन्ध छूटे बहुत दिन बीत 
खुके थे, अहुमाषा भजन की भाषा थी और कदिता की भाषा 
दह समकी जाती थी इसी अज्ञानमय आत्मविस्यति का 
शिक्रार समृच देश था । भारत के कई चिढ्ान भी इस बात के 
छिए उस समय प्रयक्ष करते थे कि मसारतीपों की शिक्षा दीक्षा 
विदेशों भाषा अंग्रेजी द्वारा ही दी जाय। भक्ता आप ही सोच यह 
कैसा बुरा प्रयत्ष था, इससे देश का कितना बड़ा अपकार होता । 
एक तो अग्न जी इतनी कठिन भाषा है और उसकी शिक्षात्रणाली 
भी भारतीयों के छिए. अनुप्युक और कठिन हैं क्योंकि उसकी 
शिक्षय मातृभाषा के द्वाश नहीं किन्तु डैरेक्ट मेथढ़ के द्वारा ही 
जाती है; फिर यह केसे सम्भव हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा 
झमस्त भारत की माचुभाषा के समाव हो जाय। यदि कोई प्रबरछ 
प्रयक्षों द्वारा इस अपम्भव को सम्भव कर दिखावे तो यह निश्चित 
खमकिएु कि बेसा होना भारत के लिए भयडूर हानिकारक 
होगा | 


आज स्कूल कालेज़ञों में हमारे बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा 
दी जाती है | वह शिक्षा मापा थी शिक्षा हे उपके लिए कितना 
समय और घन व्यय किया जाता है यह बात किसी से 
छिपी नहीं हैं। पड़ने का सारा समय बीत जाता है; ज्ञान, विज्ञान, 
ब््ज्द 
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शिक्पकका आांदि सब सीखने हो को पड़े रहते हैं, यह कैसा 
विडध्यना है । 

थोड़े ही विचारने से यद बात हृदय में बेढ सकती है कि यदि 
जर्मनों को क्रापुनिक शिव्पकला संस्कृत में मिग्वायी आती और 
अंधे भें को अरबी में विज्ञान की शिक्षा दी जाती तो उसके लिप 
क्तिदी कठियता उपस्थित होती और अआ्राजकर ये झोग शिल्प 
कला के मेदान में किसने पीछे पड़े रहे झोेते । आप जापान छी 
ओर देखें, उस» शिक्षा हससे बहुत प्रीक्षे आरम्भ हुई हे पर 
अपनी मसाठमभाषा द्वारा शिल्प कछा विज्ञान आदि दी शिक्षा होने 
के कारण वह आज शिक्षा में, लम्थता में, शरप के उन्नत देशों की 
बराबश करता है । छोर नहीं तो आप अपने पड़ोसी अफ- 
गानिस्तान ही की ओर देखें, वह अपनी मातुभाया के द्वारा 
पश्चिसी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने से क्रितनी शीघ्रता से अप्रसर 
हो रहः है | इन सब बातों से आप लोग समझ सकते हैं कि 
अस्त समय देशवासियों ने क्रितता अनुचित उद्योग आरस्भ किया 
था और उस उद्योग में बाधा देकर दसार आदरणीय भारतेन्दु मे 
कितना धएकार किया | 


महाशपों, भाज जो आपकी हिन्दी आदरणीय हो रही है, 
शजद्श्वारों में किसे स्थान मिल रहा है, उसे उस समथ के अंग्रेजी 
फारसी पढ़े हुए विद्वान कहे जानेवाले सज्वन कोई चीज ही नहीं 
समझते थे, इसे गवांरः भाषा कहते थे। पर बात हरिश्चन्द्र ही 
थे जिहोंगे अपने अचल उच्चोग से हिन्दी का सिका जमाया । 
स्कूलों में इसे स्थान दिकवाया, अपने को और अपनी भाषा को 

भूछे हुए देशवासियों का डिन्दी से परिचय कराया । 
न्क्स 
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आज हिन्दी पत्रों के दो तीन हजार आहक होते पर सी आएं 
संख्या की कमी की शिकायत करते है । पर आपको माकूम है उस 
समय जो पत्र पत्रिक्नाएें निकाछी गयी थीं उनके कितने अःह 5 थे 
और उनकी क्या दशा थो । कविवचनसूधा के कदाचित्‌ अधिक 
हे अधिक 5०० पाँच से! ग्राहक थे । मैंने जिद्याषमंद पिका 
नाम थी एक सायिक पंत्रिका निकाली थी, उद्देश्य था जिद्या- 
प्रचार, कुरीतिपरिहर और विद्यात्रम्भ॑विस्तार और उसवी पतियों 
मुफ्त बांदी जाती थीं पर इसकी दो हजार अतियां एकही वार 
छपी थीं नहीं तो सदा एकही हजार छपती रहीं । 


इसी अकार के अनेक कष्टों को उठाकर डइस समय के कवियों 
ने हिन्दी की स्थापना की है। भारतेन्दु के सन्देश की ज्याख्या 
पशिइस प्रतापनारायण मिश्र ने नीजे लिखे शब्दों में की । 


सब मिलि बोलो एक जवान 
हिन्दी हिन्दू. हिन्दुस्तान 


आदरणीय सम्बनों | 


भगवान्‌ ने सुमति दी, नवथुवका ने नवीन स्फूति, कमनीय 
मनोरथ और स्पुहणीय विश्वास से हाथ आगे बढ़ाया, अल्ुभवी 
बढ़ीं ने मार्ग बतलाया, माता की आराधना के उपचारों की सची 
दी, कार्य प्रारम्भ हुआ । उसका फल, हमारा साहित्य दिनों दिन 
अक्षणवेग से आगे बड़ा । बूढ़े मुस्कराये, मित्रों के उत्साहित किया, 
हसारी हँसी करनेवाले, हमारी शक्ति को, अविश्वास की दृष्टि ले 
देखने वाले, हमारे कार्य क्रम पर उपेक्षा की हंसी हँसने वाले, नीची 
गर्दन करके रह गये । थोड़े ही दिन के परिश्रम से और छोटे मोटे 
श्ण्८ 


श) बिहार का साहित्य 


इशयोगों से ही हमने अपनी सफरकता का वचिह्चाय छोगों के हंदयों 
में वद्धनुल कर दिया । इसने अपनी साठ्मावा हिन्दी की महत्ता 
सम्नस्त भारत के साथने रख दी ओर उपकी सारवत्ा अमाशित 
कर दो! । अखिल भारतीय सम्मेलन तथा ग्रान्तीय सम्मेलनों की 
प्रतिष्ठा उनके कार्यों के प्रति छोगों की सहानुभूति, इसका प्र्ण 
प्रमाण है । आप छोगों ने सुना होगा कि कोकेनद-कोकमाडा-के 
कॉम्रेस की स्पागत समिति के सभापति का व्याड्यान हिन्दी में 
हुआ था। यह हिन्दी प्रचारकी के अयक्ष की सफलता का सच्चा 
प्रसाण है। हिन्दी के सर्वजनवोधगन्य होने का उत्तम उदाहरण हें, 
ओर है भारतीयों के भाग्योदय की शुभ भ्दना ! झद्वास जाल सें 
ही हिन्दी का अचार कठिन कतकाया जाता था। काँग्रेसवा्लों से 
जन कहा जाता था कि भादइयो, आप भारत का कढ्याण करने के 
किये प्रयक्ष कर रहे है तो कृपा कर भारत की सापा हिन्दी को 
अपनसाइये, इचर मिरता था कि मद्ाली सजन हिन्दी नहीं सममते 
उनकी सुविधा के छिये हम कछोंग छायार होकर अकंगेंजी का व्यतर- 
हार करते हैं। सम्मेक॒न ने इस कास को उठाया और महात्मा 
गंधी के चरद्‌ हस्तो का उसे आश्रय मिला, मद्रास ने इस झुयीग 
से लाभ उठाया और उसने अपना कलड़ूः थो बहाया। कोकनद को 
स्वागत-सम्िति के अध्यक्ष ने हिन्दी में अपना भाषण देकर लोगों 
को बतलाया कि हमने हिन्दों सीज की, हमारे लिये अजुरेनी 
भाषः को अहण करने की आवश्यकता नहीं। हिन्दी का सीजना 
भी बहुत सहऊ है। इसका फल यह हुआ कि कॉग्रेस ने हिन्दु- 
स्तानी भाषा को अपनाया । देवी जबान ही से सही, पर अपनाया 
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इससें सम्देह नहीं ओर इलके लिये वह हमलोगों का धन्यवाद 
खसामन हे | 

इधर बिहार में हिन्दी साहित्य सम्बन्धी क्या क्या कार्य हुए 
है यह आपको माछूस ही है । कई शक उच्तम संस्यायें गया, आरा 
भागरूपुर, छपरा आदि बगरों में हिन्दी साहित्म के प्रचार में 
अच्छा कास कर रही है | गया की सन्तुलारू स्मारक छायम्ेरी में 
हिन्दी साहित्य तथा अन्य साहित्यों की पुस्नकों का अच्छा सँगह 
है । उसके उत्साही नवदुवक स्थापक उसकी उन्नति में सदा उत्साह 
पएर्वक सचेष्ट रहते हैं । जिससे वह एक उत्तम संस्था के रूप में 
परिणत हो गयी है, आशा है वह संस्था जपने सुयोग्य 
स्थापक के उद्योग तथा श्रेम से दिनो दिन बढ़ेगी. फूछेगी और 
फलेगी । आरे की नागरी अचारिणी सभा शक पुरानी संस्था है, 
इसने इस शान्त में हिन्दी के मुल्यकषती सेवा की है । उससे संबद्ध 
एक एस्तकाकूय तथा उसके शाखाभूत और कई पुरुषकालूय हैं, 
उनसे हिन्दी की सेवा में अच्छी सहायता मिल रही है । इसी 
प्रकार भागछपुर, छपरा, तथा अन्य स्थानों में भी हिन्दीप्रचारिणी 
सभाये तथा पुस्तकाछुय है, जो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
साहित्य सेवा कर रही हैं। भागऊरूपुर की हिन्दी सभा ने रामायण 
की परीक्षायें जारी कर रामायण के अचार तथा हिन्दी साहित्य की 
सेवा सें विशेष आग किया था पता नहीं फ्ि वह परीक्षामणाली 
अब भी वतमान हैं या नहीं, क्योकि इधर उसके विफ्य में कोई 
बात पत्ना में टेखने सें न आई । छपरा के उत्साही सज्जनों ने हिन्दी 
साहित्य की परीक्षाएं प्रचारित हरी थी। इनफे सम्बन्ध में भी झुमे 
वतमान समाचार माछूम नहीं, वथापि यहाँ इसके सम्बन्ध में! धक 
२१७० 


६) बिहार का पाहित्य 


बात कह देना में आवश्यक समझता हूं। हमारा कार्य उपयोगी 
और आमाशिक होवा चाहिए । परीक्षाओं में ज्ञो प्रमाण पतन्न दिया 
जाता है वह प्रापाशिक होना चाहिए, वह ऐसी संस्था के द्ाश 
दिनारत होता चाहिए कि उसकी प्रमाशिफता के विषय में किसी 
को शन्देद करने का छावलर न हो, सभी उसको सम्मान की दुष्टि 
से देखे | सभी उस अमाण पतन्न आप्त व्यक्ति के सामने सिर कुकावे। 
जिस संस्था में यह दम न हो उसे पहले अपने की अररकूवान बनासे' 
का अयक्ष कश्ना चाहिए, उसे चाहिए कि प्रसिद्ध विद्वानों, नेताओं, 
राजाओं की सद्ाजुभूति झाप्त करें, राजद्वार में अपना सिक्का 
अमाये पुनः ऐप काप्त हाथ मेँ छे। नहीं तो उस परीक्षा का 
उपहास हांता हैं, घस ग्रयक्ष से लाभ के बदले हानि होती है। 
में कार्यकर्ताओं का ध्याव इस बान की ओर नम्नता के साथ आकृष्ट 
करता हूँ. । अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाएं होती हे । उन परिक्षाओं का सम्मान भी है। भू. पी, 
गवर्ममेंट भी सम्मेलन के प्रसाणपत्नों को सम्मानित करती है, राजा 
महाराज ओ के यहां भी लम्मेजूव के विशारदों और रक्षों की पूछ 
होती है । ऐसी दशा में सेर विचार से यही उत्तम अ्रतीत होता 
है कि हम सम्मेलन की परीक्षाओं का ही प्रचार करें । उसी के 
लिए विद्यार्थी तैयार करें, उसकी पाठउव पयुस्तके पढ़ाने का प्रबन्ध 
करे । एकता भें बड़ा बू होता है, इस स्तन विदित नियम 
के अज्ुचार काम करे । ऐसा करने से हमारा हाय अधिक 
उपयोगी होगा । हम दिन्दी भाषा की अधिक सेवा कर सकेंगे, 
हम अपने कार्य को अधिक्र उपयोगी बना सकेंगे। में हिन्दी 
प्रेमियों का ध्यान फिर भी इधर आक्ृष्ट करता हूँ । 

फटने में झूपकछा पुस्तकाऊय, चैतन्यायचनरी, बराद मिह्दिर 


ब्श्रू 





पुस्तकालय, तथा. विह्ारहितैडी वुस्वकाकय आदि हिन्दी 
सेवक संस्थाएं वर्तमान है। इनके द्वारा यहाँ वाजों को सभी इच्छित 
पुस्तक पढ़ने को मिलती हैं, सामत्रिक पत्र पत्रिकाएं भो लोगों 
को मिल जाती है । पर यह बात कहनी ही पह़ेगी कि बिहार 
की राजवानी यह पटना नगर अपने जिलों की भो बराबरी नही 
कर सकता । इस चरर में ऐसी कोई प्रभावशालिनी संस्था नहीं 
जो इसकी भतिष्ठा के अमुकूछ हो | यहाँ कोई हिन्दी य्चारिणो 
सभा नहीं, यह बात उत्तम नहीं, हम अपने बन्धुओं का ध्यान 
इस बात की और आक्ृष्ट करते हैं। 

बिहार ने प्राचीन समय से केकर झत्र तक हिन्दी साहित्य 
सेवा के कितने कारये फिये हैं यह कात आप सब को साछूस है, 
हसार पवे के समापतियों ने आपको ये बाते बतकायी होभी 
अतप्व इन बातों का व आपके सामने करना में आवश्यक 
नहीं समझता । अपनी सफजता का बद्याल ऋरके इतराते रहना यह 
अच्छा छक्षण नहीं है, कर्योगा इस बात से प्रसक्ष नहीं होते, 
उनपर उत्साह इन्हें सदर आगे बहने को उत्तावला बनाता रहता 
है, ब्वकी कायशक्ति उन्‍हें उत्तेजित करती रहती है। उन्हें अब +ाश 
कद जो अपने गृुशभान कर / यह समझकर मे भी अ पके 
सामने उन बातों को व कहना ही अच्भ समझता हूँ जिनका 
आपने योग्यता पूर्वक सम्पादन फिया है । में आपके सामने जब 
बातों को उपस्थित करना चाहता हूँ जिनकी सिद्धि के लिए आपके 
भ्रयक्ष की अपेक्षा है | 

हिन्दी ओेसी अश्रेज अचर श्री ओोल्डम साहब के उद्योग से 
जदालतों के फार्म हिन्दी में छपने करे है। पर वे फार्म बड़े बे- 
दंगे ठग से भरे जाने हैं, उनकी लिपि तो फ्रैथी होती है शोर 
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भाषा क्या होती है विश्ुद्ध फारसी । उच फा्म़ों की जो बातें 
होती हैं-बे प्राय: गांव हैं रहने वाले अनपढ़ तथा थोड़े पढ़े आस 
लिव मियों के किए होगी हैं पर वे बियारे उप मजनबी भाषा को 
खाक पत्थर कुछ भी नहीं समझ सकते । हृससे थह न॑ समम्धिण 
कि पे छिल्ते प्जन एल भाषा को समझ खेले हैं, वहीं, यह बात 
भी नहीं है | केधी में फारखी की जो इबारत किप्दी जाती है 
इसका शखारण इत्तना गलत होता है कि वह पढ़े छिों की समझ 
के भी वाहर हो जाती है | इधर ध्यान देना चाहिए, यह असुविधा 
थोड़े ही परिश्रम से हूए की जा सकती है। हमारे नवशुवक वकीछ 
झुष्तार निन्न, आसानी से इस प्रश्च को इल कर सकते हैं। 
इसारे वायकर्ताओं को चाहिए कि वे वकीछ खझुख्तारों के पास 
बहुंचे, उन्हें अपना अभिश्राय बतलायें । काशा हे कि उनका यह 
प्रयक्ष #न्‍घ्र सफछ होगा । 

एक आर भो आवश्यक विषय है जिसकी भोर सम्मेलन के 
कार्यकर्ताओं का ध्यान गया है । जिस बात की चर्चा सम्मेलन में 
कई बार हुई है पर जहाँ तक मैं जानता हूँ' उधर कोई काम नहीं 
हुआ हैं । वह विषय है छोटा ता "पुर में हिन्दी का अचार कश्ना। 
यहँ विषय जितान्त आवश्यक हे, इसमें विकूम्ध करने से बढ 
हानि हुईं है। आप छोगे पर विदित है कि ईसाई मंडा उस 
प्रदेश में फहरा रहा है । पादरी छोग उनको अर जो भाषा की शिक्षा 
दे रहे हैं और उन्हे अपने सिशन में निला रहे हैं। हस लोगों की 
वपेक्षा झे हमारे थे जज्ञाब भाई डिन्दी शान से बचित रहें यह 
कितने सेद्‌ की मात है, फितनी छणज्णा की बात है। अतपुच में 
लिवदन करता हूँ कि हमारे काय्यकताओं को शीघ्रढी वहा पहुंच 
जाना चांहिणु । इस विषय में एक क्षण का भी विलस्त असडा है! 


ज्श्द्रे 
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मत चिन्ता कीजिए साधनों की, साधनों की कमी बीरों के पैर नहीं 
शेफती, वे आगे बढ़ते हैं और साधन उनका अछुकरण करते हैं। 
हमारे इतने भाई अपनी मातृभाषा से वद्धित कित्रे जाग और 
हम बैठे देखा करें हम साधनों की प्तीक्षर करते बैठे रहें, हो 
नहीं सकता, यह असम्भव, सबंदा असम्भव है । जिस विहार 
प्रान्त के वीरतवयुवक दूसरे आन्‍्तों सें ज्ञा कर हिन्दी प्रचार करें, 
मातृभाषा की सेवा करे और उसके लिए अपने को अर्पित कर देँ 
इसी बिहार झान्त के लिए अपने ही घर में भचारकों की कमी 
रह सकती है ! महामना सात्विक चरित पटने के प्रताप बारायण 
वाजपेयी ने जो उउ्ज्वक आत्मत्याग दिखाया है, जो अद्भुत 
निदर्शव उपस्थित किया है, क्या बिहारी नवयुवक उसका अमु- 
क्रण ध करेंगे ? क्या आपने देवोपल भाई के प्रारम्भ किये कार्य 
को अछ्ूरा छोड़ंगे ? उस बीरने मद्गास में जाकर हिन्दी अचार 
किया और देश की बलि बेदी पर सात्विक बीरता के साथ अपने 
को अर्पित कर दिया। क्या उसका यह आत्मत्याग निरथंक होगा । 
थह कैम कह सकता है । आब भी बिहार से बेसे नवयुनक हैं 
कर शनकी संख्या बहुत है। वे राह देखते है अपने मेताओं की, 
वे बनकी आज्ञा की प्रतीक्षः में है । में बिहार के सेताओं से कहता 
हूँ आप छोदय नागपुर में हिन्दी अचार का ऋडा उठाहइए, इन 
उत्सुक नवसुवकों को काम बतलाइण । 
झज्जनों, 

बिहार हिन्दी भाषी प्रान्‍्त है, यहाँ डिन्दी का शकच्छन्न राज्य 
है | अन्य प्ान्तों में हिन्दी को अपनी अन्य कई सहवर्सिनी भाषा- 
ओं से संघर्ष करना पड़ता है, पर बिहार के लिए यह बात नहीं है 
ऐसी दुशा में अन्य प्रान्तों की युनिवरसिटियों ने हिन्दी भरपा को 
घ्श्छ 
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ज्ञो उलित स्थान दिया है, जो इसका उचित आदर किया हे, 
बिहार की ग्निवरसिदी ते यह भी नहीं किया है।यह दु-ख की 
बात है । हुवे लोग को इस बाल के लिए अग्रक्ष करना चाहिए 
और तद् लक प्रयक्ष करते रहता चाहिए जब तक सफलता मे हो, 
हमको चाहिए कि हम अपने प्रयल्नी के द्वारा बिहार की गूनिचतर- 
स्िर्टी में हिन्दी को रचित स्थान दिलावे। हिन्दी के हारा ही हमारे 
आलकों फो शिक्षा दी जाय, उसकी व्यवस्था के किए हमें मयक्ष 
कहना चाड़ित। आशा है दिहार के प्रभावशारी हिन्दी प्रेमी 
सजन इंप बात की ओर ध्यान देंगे । 

एक और बात है जे। बहुत ही ख़ट्कमनेवाली ई । विहार में 
हिन्दी पत्री कर बहुत ही अचार हे. बिहारी हिन्दी पत्रों का सस्मान 
करते हैं। पर बिहार में कोई उत्तम पत्र नहीं है, जो थोड़े बहुत 
वच्त हैं भी, उनकी बुरी दशा है। इमलोगों को दयनीय दशा पर 
विचार करवा चाहिए और साथ ही उसे दूर करने का उपाय भी : 
बिहाए फे शोग हिन्दी लिखना नहीं जानते उन्हें श्रखबारों के लिश 
लिबन्ध लिखने नहीं आता यह बात कैले मानी जा सकती हैं, 
जब कि हम देखते है क्रि कई बिहारी कछकत्ता अझादि शहरा में 
ज्ञाकश हिन्दी पत्रों का सम्पादन करते है ओर उन्हें इस कार्य में 
सफलता भी मिलती है। फिर इनकी यही शक्ति बिहार में ऋा कर 
खुछ हो जाती है, यह बात कैसे मानी जाय। बिहार से कई पत्र 
निकले और कुछ दिनो मिकल कर वनन्‍्द्‌ हो गये + कई पत्र जो 
आाज मिकल रहे हैं उनमें कई तो नीकामी हृश्तहारों के बॉटने के 
साधन मात्र हैं। साहित्य क्षेत्र में उनका कोई महत्व नहीं, ओर वे 
साहित्य के लिए निकलते भी नहीं, उनका उद्देश्य ही दूसरा है । 
कुछ पत्र ऐसे हैं कि वे सरकारीकोए, भाजन बसे हुए है । 

| श्श्ष 
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ढ.ख के साथ कहता पड़ता है कि बिहार गवर्नसेंट का ध्यान 
इधर कुछ दिनों से हिन्दी सस्थाओं की झोर कम हो रहा है ! 
कई हिन्दी संस्थाओ्रों को जो सहायता मिल रही थी वह न भाकृस 
क्यों बन्द कर दी गयी है । में जानता हे कि रूपकला-काइबग्रेरी को 
जो सहायता मिलती थी वह अब बन्द की गय्री है । गवर्नसेट 
को इधर ध्यान देना चाहिये । 

घ्रिय सज़्नों ! में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँं। अन्त 
में इसना लिवेदन अवश्य कर देना चाहता हूँ कि आप लोग 
अपनी कार्यशक्ति को ओर उसेजित करें. साहित्य सेवा को 
घधर्ष समझे, मातृभाषा ओर सातृभृंसि की सेवा को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनावे । आपकी शक्तियाँ अजेय हैं, 
आपकी कर्तव्य शक्ति अज्ुप्म है, आप क्राम में छग जाइस 
आपको भगवान्‌ की सहायता प्राप्त होगी और आपके सनोरथ 


धरिपए्ण होंगे ) 
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स्वागत-समिति के अध्यक्षों के 
भापशस! 
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रे. उरककरान 


हलक 





पखम प्रादेशिक साहित्य-सम्मेलन, पटना, की 


स्वायतकारिणी समिति के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ राजेन्द्रणसाद 
छुम्ुत धु० शम्स० शल्त० का भापखण | 

सज्यनो, 

में आएका हृदय से स्वागत करतः हूँ $ आप बिहार की शाज- 
शानी में पधारे हैं | पाटलिपृत्न की प्राचीनता का परिचय देना 
और विशेष कर खिद्दारनिवासियों को--मेरी इृष्टता होगी, जछ मैं 
ख्र्य यहाँ का आजम्म निवासी नहीं हूँ। पदना बिहार के स्य 
नशरों के सम्राल केघल सखिले का ही झुख्य स्थाव नहीं हे । यह 
विद्दाश्मात्न की राजधानी है! अतशुव यह कहना अजुचित थे 
होगा कि आप अपने ही घर आये है ओर यद्यपि मुझे आप के 
स्वागत करने का आए सौंपा गया है पर मैं समझता हूँ कि सेरा 
अपने हृदय के आह्वाद ओर प्रझुछता का प्रदर्शित कश्ता ही आप 
सज्नों का सबसे सुन्दर स्वायत हे 

गीष्म काल की तफती हुईं ज्वए ओर देंह को दंग्ध करने चली 
पछुआ वायु से वनिक भी न विधलिस होकर आप यहां पधारे हैं 
यह आपके मातृभाषा के प्रेस का परिच्ायक है । आप के सिवासादि 
के प्रबन्ध मे त्रुटियाँ हुई है, उसको में भल्ती भाँति जानता हूँ पर 
आपके जिस प्रेस ने ध्रष. और वायु की उपेक्षा कशई है, वहीं पेश 
इन झुडिया की पति भी करा देगा अस्तु । 


हिन्दी साहित्यन्सम्मेलन का उह्वेश्य हिन्दी साहित्य की उन्नति 
और हिन्दी भाषा का प्रचार करना ही है । प्रादेशिक सम्मेलन क। 
बहेंश्य प्रान्त के भीदर हिन्दी का प्रचाई और सुन्दर साहित्य को 
छृद्धि करना है । यह शादेशिक सम्मेलन गत पाँच वर्षों से इस 
अह्देश्य की परत्ति के किये यासाध्य डच्योग करता भा रहा है | इसने 
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अपने उद्देश्य को पूरा करते में जिदनी सफलूता आप की है बह 
आप से छिपी नहीं है । यदि हसकी यथेष्ट सहायता प्राप्त होती तो 
यह सफलता कहीं ओर अधिक हुईं होती । यदि श्रीयुत रामघारी 
असादजी की एकागचित्तता के साथ ओर भी दो चार हिन्दी के 
ओअमी नवशुबक इस काम में छगे रहते ते आज इस ग्रान्स के उन 
भागों में जहाँ आदिमनिवासी बसते हैं हिन्दी का अचार बहुत 
कुछ हो गया होता । बिहार के लिये यह बड़े गोरव की बात है कि 
इस प्रान्त के नवयुवको ने मद्र/स ओर आन्धर प्रदेश में जाकर हिन्दी 
की सेवा और हिन्दीप्रचार का कटिन कायय करने में लन मन छगा 
कर बहुत कुछ कष्टों का सामवा भी किया है। यह हमारे लिये 
बहुत ही गौरव का विषय है कि इसी नगर के निवासी पं० प्रताप- 
नाशयण वाजपेयी ने मद्गास के कारागार में अपने प्राश तक विसल- 
जन कर दिये। यह स्मरण रखते हुए दुख और आश्चर्य होता है 
कि इस प्रात के उन भागों में जहाँ हिन्दी बोली नहीं जाती, 
हिन्दीभचार के लिये बत्साही नवयुवक नहीं मिलते । हैं। सकता 
है. कि इसका कारण हसारी संख्या की शिक्षिकता हे! ओर उस 
शिथधिलत्ा का कारण द्रव्याभाव हो । हमारा विश्वास है कि जिस 
काम के छिये सच्चे सुयोग्य त्यागी कार्यकर्ता मिलेंगे वह कार्य 
दृष्याभाव से रुक नहीं सकता। इस लिये आवश्यकता है यहाँ 
त्यागी कार्यकर्ताओं की । उत्कल अदेश ओर विद्दार आन्त की 
जनसंख्या ३ करोड़ <० लाख है प्लस में हिन्दी बोलनेवालों की 
संख्या २ करोड़ ५१५ लाख, बड़िया बोकनेवालों की संख्या ५४० 
छांख, बंडछा बोलनेवालों की संख्या १६ लाख और अनाथ्य भाषा 
आापियों की संख्या ३३ लाख के छगभग है | अनाय्य-भाषा भाषी' 
संधारू परगना, कछीटा नागपुर ओर उड़ीसा के कुछ अंशों में असतसे 
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है! हिन्दी अचार का यह अर्थ कदापि नहीं है कि उड़िया बड़ाकी 
जैसी प्रान्तिक भाषाओं का मूकेच्छेद कर उनके स्थान पर हिन्दी 
बैठायी जाय । पर जहाँ तक मेने इस विपय पर विचार किया हे में 
समभता हैं. कि अन्तरप्रान्तीय और अखिलभारतवर्षीय कार्यों #ई 
व्यवहार होनेवाली साथा औंर माध्यम हिन्दी ही बनाई जाथ और 
बी हो सकती है ओर होना भी चाहिये । इस उदेश्य की एकि 
तभी हा सकती दे अब अन्य सापासापियों के बीच हिन्दी का 
प्रचार इस प्रकार से किया जाय कि वह इसे राष्ट्रीय ओर अन्तर- 
प्रादेशिक कामो में ग्यवद्त करने ऊसें | समय अत्यन्त अनुकूण है. 
से देश में राष्ट्रीयणा की लहर चल रही हैं ओर छोटे छाटे विचाए- 
आन्तीयवा और प्रादेशिकता के संकुचित भाव---आज़ इस अतन्‍्त 
देशप्रेण के सहासागर में विक्ञीन हे! शये हैं । बन प्रदेशों में भी 
जहाँ आज तक प्रादेशिक भाषाओं की तूती बेशछती थी और जहाँ 
हिन्दी के प्रति एक अकार की ईपां सी प्रकठ होती थी बर्दहां आज 
हिन्दी का अपनाने के किये कोण लालायित हे। रहे है। ऐसी अवस्था 
में बिहार जैसे प्रान्त में जहाँ दे! मुख्य मादेशिक भाषाएं और 
कितनी ही अनास्य भाषाएं बोली जाती है यह अत्यन्त सुन्दर 
सुअवसर प्राप्त हुआ है जिससे छाभ व उठाना हमारी अकमंण्यता 
का उवलन्त प्रमाण होगा | आपने देखा जोर घुना होगा कि छोटा 
नागपुर के अंगकों में विदेशीय धर्म क्रदारक सहसों कोसी से आकर 
बन आदिम निवासियों की सेवा कर रहे हें। उनकी शीत्ति नीति 
और उनकी भाषा के जानने और अध्ययन करने में कितने ही विदे- 
शियों ने अपने जीवन तक अरपण कर दिये हैं । क्या हस जे स्वदे- 
शीय हैे।ने का दम भरते हैं इतना भी नहीं कर सकते कि वहां 
हिल्‍्की पादशाऊाएँ खाल और उन्हें धरम जोर राष्ट्रीयका की ओर, 

२२० 


बिहार का साहित्य (| 


अपने सन्चरित्र और सेवा तथा त्याग से, आकृष्ट करने का अयक्ष 
करें । हिन्दी भाषियों के छिये यह परीक्षा का समय है । क्या हमे 
यथा साध्य चेह्ा कर के पॉच सात पराठशालार भी इस नि्मिस 
नहीं खोल मकते कि उनके द्वारा आदिम निवासियों के बच्चे! के। 
शिक्षा मिले ? मेरी तुथ्ठ सम्मति है कि यह सस्मेछन इस कप के 
मीतर १० पाठ्शारूएँ, छोटा नागपुर में अथवा संवाल पररना मे 
जहाँ उचित सममे हिन्दी के प्रचाशार्थ अवश्य ग्वे।छ दें, इनके लिये 
शिक्षक इत्यादि के वेतन में जे व्यय हे! उसे प्रणें कर और इसी 
प्रकार अपने कार्य के दिमैदिन अधिक जधिक बढ़ाता जाय कोर 
अगछे दश वर्षो के भीतर केई स्थान पुंसा न रह जाने दे जहाँ 
हिन्दीप्रचारा् पाठशालाएँ न खुल ज्ञायं। सच पछिये ता बिहार- 
ग्रानत के भीतर प्रचार का काम यही एक हे ओर वह यही है । 
साहित्य सम्मेलन के दसरे उहेश्य की पूर्ति के छिग्रे अच्छ 

अच्छे कदि आर लेखकों की सहायता अपेक्षित है। आए का यह सुन 
कर हे और आश्यय्य होगा कि विहार निवासी अपने प्राम्त से 
बाहर जाकर हिन्दी की सेवा कर पढे हैं। कछकतते से जितने पत्र 
और जितनी पत्निकाएं निककू रही है उनसे प्रायः सबों के फया- 
छत में बिहारी भाहयें का हाथ है। गत सम्मेलने! के सभापतियों 
के साफ्ण तथा लेखों के देखने से प्रतीत हे।ता है कि बिहारी हिन्दी 
की सेवा परम्परा से करते जा रहे हैं ओर आज भी उनसे से कुछ 
छेसे सुलेखक हैं जिनकी माल सय्यांदा बिहार के बाहर हिन्दी 
संभार में हे और हो रही है। एसी अवस्था में यह अत्यन्त आवब- 
श्यक्त है कि हम अपने प्रदेश के मबयुवकों के प्रोस्नादित कर । 
हिन्दी अध्थप्रकाशन का काम सस्मेन ने अपने हाथ से लिया था 
पर बह भी शिधिल हो गया और यह शिथिलता चाहे दच्यप्याव 
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से है| अथवा छेखके! की अरूचि के ऋण पढ़ प्रास्दीय सम्मेछन के 
भ्राज तक बहुत थाईी सख्या से पुस्तकों के अकाशित कर पाया है । 
इस कारपे पर अधिक ध्यान देना चाहिए शीर सें इन लेख के 
जे हिन्दी के ग्रन्थ कछिव रहे है और जिल्‍्हे हम सम्मेलन के साथ 
अधेज्ुशलि और सम्बन्ध हे यह सम्यति देता हूँ कि अपने सुन्दर 
अन्यों के इसे अपण कर इस की शओीदृद्धि के कारत अर्न ! सेगे 
विचार में दिद्वार सें अभी सा।हि य की भोर झेगे! का फ्रकाब नहीं 
हुआ 8 । सब नारों सें अभी तक हिन्दी सभाये और साहित्थ-- 
समितियाँ सी स्थापित नहीं हुई हे ओर जहाँ है भी, वनवी निय॑- 
अत रूप से बढक नहीं होती भार मे साहित्य चचा का अबन्ध हे ! 
स्थायी समिति का कर्तव्य है फि एक्क इपदेशाक रख कर खयव भशरों 
में जीत्तों जागती शा वाय्र स्वेछवाने का प्रयक्ष कर और सुन्दर लेखों 
तथा व्याख्यान हारा कारों की राति साहित्व की ओर आफ पित 
कर । इससे सफलता तभी हे! सकती है जब फि साहित्य के भिन्न 
सिक्ष अगेर की 7 सि हैे। । इस कार्थ्य मे जिसमें ईश्वर ने लडायता 
देने को शच्चि दी है वही शहायता दे रूकते है । 
बेछ शक बाद जार कद कर अपना वक्तव्य सप्राप्त सुख गा 
शिहार पक जरूचायु का कुछ एजा प्रभाद्ध हु इके यहां भे जा पत्र 
और पन्चिकाय निकलती हैं वह सफलीनत नहीं हे।ती | हिष्ठी का 
प्राचीनतत साप्ताहिक पत्र बिहार वन्‍्ध भी बचद्धत काल सके उसे 
त्ये। दिन काट कर अस्त है। गधा आश उचर के जे नये पत्र पन्नि 
कार्य हैं बड़ भी आहवा की अरूचि और सहानुभूति के अभाव के 
कारण हामि उठा कर ही चछायी जा शही हू । यह नहीं कहा जा 
सबता कि यहाँ हिन्दी के पत्नें का धचार नहीं है । भेरा विश्वास हे 
कि कशकता, काली, अथास और कानपुर के पत्नी का अचार बहु- 
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तायत से इस प्राल्त में है पर किसी कारण से इस प्रान्त के पत्रों 
का प्रचार नहीं हेतता । संभव है कि यहाँ के पत्र उस सुन्दरता के.*, 
साथ भम्पादित न होते हे जैसा आाहर के पत्र होते है। पर तो भी 
जब तक उनके साथ सहाजुभूति न दिखलायी जायगी आर इन्हें 
सहायता ने दी जायगी तब लक वह उन्नति कैसे कर सकते है ? क्या 
इस सस्मेलन से यह आशा की जा सकती है कि प्रादेशिक समा- 
चार पत्नी के शक्तिशाली बनाने से भी वह कुछ सहायता करेगा । 
मैने अत्यन्त आवश्यक बाने जो मेरी तुच्छ बुद्धि में सुफे जान 
पड़ीं कद सुनायीं। मैं आप सज्दनों का फ़िर रुप्राथत करता हूं और 
आशा करता हूं' कि इस्र सम्मेलन के फलस्वरूप बिद्ार ग्रान्त भें 
हिन्दी का प्रचार ओर हिन्दी साहित्य की उन्नति शीघ्रातिशीघ्र 
देखने में आयेगी ) 
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प्रथम घरादेशिक लाहित्य-सम्रेलन की स्वागत कारिणी 
सम्रिति के सभापति श्रीयुत बाबू वैद्यनाथ प्रसाद 
सिंह ज्ञी ने निम्नलिखित शब्दों में उपस्थित 
सज्नों का स्वागत किया।--- 


प्रिय सान्‍्य हिन्दी प्रेसी बन्डुबरों, 


परम आनन्द के साथ २ हमारे किये यह बड़े गोरव की बात 
है कि हमें आज परम पावनी हृदय इलासिनी पापनाशिनी माता 
श्री भागीरथी तथा नारायणी के संगम पर अति आचीन और 
पवित्र तीथ इस हरिहरक्षेत्र मे मानमापा सेवी जाति-प्रेमों देशा- 
जुरागी इतने महानुभावा का विनीत भाव से, हृदय के अन्त 
करण मे औति से और श्रद्धा से स्वरागत करने का अमृद्य सोमाग्य 
आर हुआ है । 


प्रत्यात है कि गजन्याह की अति पुशवन कथा का लीला 
क्षेत्र यही तीर्थ हैं| तो, गज के आर्तनाद से आकृष्ट होकर जिस 
करुणाकर ने करुणा करऊे उसको संकट से विश्वुक्कत और अभय 
किया था वही अक्तबल्तकछ दयाण॑व संझटहारी श्रो कृष्ण मुंशारी 
आज हम छोगों के सैकड़ो ओर हज़ारों मुंखों से हिन्दी की पुकार 
सुनकर उप्तको अपने ही सुपुत्रों की डदाखीदता, अ्रकर्मश्यता ओर 
अमक्ति के खोदे हुए हीनता ओर अ्र,णंता रूपी गते से उठाकर 
विज्नवाध्राओं के आह से रक्षा करते हुए, उनच्चति के उच्चदम शिक्षर 
पर बैठा दें-यही मेरी प्रशथता है । 

कार्यक्षति और घन ब्यथ्व की परवाह न करते हुए कितनी ही 
असुविधायं उठाकर, अनेक कष्ट फेल कर दूर दर से आप रोग जो 


श्ब्छ्े 
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इस सम्मेलन में पथार है इसके निमित्त हम आपको क्या अब्यवाद 
दें क्योकि यह तो आपने अपना कर्ंस्म हीं! किया है। परादुसावा 
का प्रेस लथ| अपने देश फी छोर विशेषत अपने गदेश की सेवा 
की ग्रवछ हच्छा आपको यहां खीच छाती है । परन्तु, हसार लिये 
विशेष रूपसे घनएवाद देने का विप्य यह है फ्ि इस व्याज् से हम 
लोगां का भी आप ऐसे विद्ञाता ओर साहित्य सेवियों के दर्गन 
का साभाय प्राप्त डुआ, आप लोगो की सत्मंगति मे लानान्यित 
होकर हन भी अपने कर्तव्य को समकंगे जोर मातृभापा की कुछ 
सेवा करने के योग्य बनेगे। एतदर्थ हम अनुसह्दील हें, कृतज्ञ है, 
ओर हांदिक धन्यवाद देते है । 

कृपाशील सजनो. इस बात से हम लोग बड़े हु:खी है, बहुल 
लज्ित हैं| कि आप के आराम के किये अयेष्ठ प्रबन्ध हमसे न 
होसका | फिर भी, आपकी सेवा शुक्षया मे अपनी अक्षर्पद्स 
ज्ुटियों के रहते हुए भी, यदि आप के सम्मुक् ढिखा। के साथ 
खड़ा हूं तो वह केवछ आप लोगो की उदारता, श्म्ताशीरता और 
महानुभावता के भरोसे । 

यह हसारी अगुमात्र भी इच्छा नहीं है छि अपनी अटियों पर 
पंदी डालने के लिये अपने दोपों के परिशोधन के लिप्रे कछ बहाने 
आप के सामने पेश करू, क्योकि ऐसा प्रवास करना तो अपराध 
को और गुरूतर बवाना हे | तोशो स्वागत संप्तिति की कठिनताओं 
का सक्षेप रे वछख कर देना शायद अनुचित नहीं होगा। श्वाज से 
केंबड तीन स्धाह पहले कतिपय उत्लाही नौजवानों के मनमें यह 
स्फूति हुईं कि बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का श्रायो- 
जन किया जाय। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि प्रान्दीय सम्तेझन 
की जड़ी आवश्यकता है। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
श्र 
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सलडक्ाह् न जुसका अपन शिक्षा डइफएडेश आर उत्ते उना हो आंत जप 
विशेष झाम नहीं पहुँचा खकता है । कबॉकि दसे सो ऋषण्श खासी 
अदेशों का आतिध्य स्वीकार करना है । अर बजिहासर्वासी-हाम कोग 
अपने फ्मंब्य पाउल में ऐसे पीछे पड़े हुए है कि यदि प्रति वर्ष 
कप में कम तक बार भी आलस्य की निद्ा थे उगाने वाछा झोर 
शिविर हत्पाद को युरजीवित करने वाडा पव्रेशिक सम्मेलन न 
होगा मो अश! नहीं होती कि हम गाय हिन्दी के आधाम में 
अपता उचिय ध्यग के सके जार अपन जिब प्रदेश को कल्प यरेशों 
के समक्ष आदर का आसन पाने के योग्य बदा सके। भारतीय 
सम्मेलन के मनतव्यों को काथ्ये द्वारा लफल करने के लिये भी 
आईेशिक सम्मेलस का बढ़ा अ्थोजन है, जो अपने अजेश की 
आवश्यकताओं पर ध्यान शखते हुए काथ्ये का आर्य निश्चित करें 
ओर स्थान २ मे हिन्दी की उच्ञत्ति के लिये संस्थाएं स्थापित करके 
इससे काम हे ) भारतीय सम्मेलन भिन्न २ प्रदेशों के छिये कार्यक्रम 
समुचित रूप से विश्वारित नहीं कर सकता क्योंकि सबकी अवस्थाएं 
ओर आावश्यकतायं अरूण २ है, एक ही कार्यप्रणाक्ी से सब का 
काम पूरा नहीं हो सकता । 


इस बातों का विचार करके. टिन्दी से प्रेस रखने बाले सुञ्ञफफ- 
सपुर के धराथ सभी प्रतिष्ठिन और गणनीय सज्नों ने आन्तिक 
सम्मेलन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव का सहबे समर्थन किया । फल: 
ता० ६९-१०५-१९ को हिन्दू-भवन में एक सार्वजनिक सभा की 
गडे जिसमें उक्त अद्दाव को कार्य में एरियत करने के लिये स्वागत- 
कारिणी समिति का संगठन हुआ। अतः स्वागत समिति अपनी 
स्वदफाक्ति और अति परिभित श्रभुभव के भजुलार भकाबुरा जो 
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कुछ अवन्ध कर सकी है इसके लिये उसको केव्छ १७ दिनो का 
समय मिला | 

धवाऊ हो सकता है कि फिर शेली जब्दबाज़ी क्यों की गई, 
पर््यापत समय और परिश्रम छगाकर सब कास समुन्रित रूप से 
क्यों नहीं किये गये! इसका भी कुछ समाधान करना सेता 
कर्तव्य है। इस में सम्देह नहीं कि जिस अकार अधिक विरम्द 
से काय्य-क्षति होती है. उसी तरह अदि शीघ्रता से भी कप्म 
ख़राब हो जा सकता है। परन्तु साथ ही यह भी कहा जा सकता 
है कि कभी २ मेसे विलूम्ब अनिवाय हो जाता है बेस हो शीघ्रताः 
झऋावश +क हो जाती हे अस्तु, इस स्षिप्रता का पहला कारण हे-- 
“शुभस्थ शीध्रम” । सोचा गया कि इस समय बहुत छोसो के 
हृदय में एक उत्तेजना और स्फूर्ति का उदप हुआ है इस से शीघ्र 
ही छाभ्र उठा छेना ठीक है। कहीं ऐसा न हो कि कुछ समय 
बीतने पर यह उत्साह मन्द ओर मिस्तेज हो जाय और तब जो 
थौड़े बहुत काम होजाने की इस वक्त आशा हे उतना भी पीछे न 
हो सके। दूपरा कारण थ्रह हे कि एटने से भारतीय सम्मेलन 
होते से कुछ पहले ही इस आरनितिक सभा का हो ज्ञाना उचित और 
लासदायक समझा गया जिससे हम छोग उस सम्मेलन के त्विय 
भलीभाँति तथ्यार हो जाय॑ । परन्तु इस शंगा स्वान की छुट्टी के 
बाद और पटना सम्मेलन के समय से पृ्थे ( एक दिसम्बर से बड़े 
दिन की तातील को छोड़ कर ) दूसरी कोई उपयुक्त तिथि सुविधा 
की नहीं देख पड़ी जिसको मेरी अल्प मति के अनुसार, समस्य 
देशीय सभा समितियों के छिये ही रख छोड़ना अच्छा है । उस 
सप्ताह से कोई आदेशिक सभा करने मे दोनों की क्षति है--परादे 
शिक सभाभों की भारतीय सभाओं की भी । 
ब्रज 
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संम्मेझन सम्बन्धी प्रबन्ध की जटियां की ज्वाबदेही पुक मात्र 
समय की संकीणंता पर ही नहों हैं । बराबरही, बंद्कि और 
अधिक उत्तरदायी स्थान का चुच।व हैं। मोनपुर का मेरा केवल 
अपने ही श्रदेश का सबसे बड़ा मेला नहीं हे, अत्युत भारतवर्ष के 
सुपम्तिद्ध भारी मेलों में से एक है । ऐसे मेले में ऐसे विशाल 
जन समृह में, जहाँ इस रूम्बे चींड्े मेदान की एक २ दो २ दाथ 
भमि के किये ब्यापारियों मे भ्तियोगिता होती है, जहाँ बिच्ते २ 
घरती पर कर छूगा करता है, सम्भेछव के लिये स्थान पाने शोर 
अतिनिधि महाशरयों के लिये सुलप्रद निवास का प्रबन्ध करने मे 
जो कठिनाई हो सकती है उसका अनुमान करना जासान है । सब 
पृष्य॑चत फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि जान बुक कर यह कठिनता 
क्यों उत्पक्ष की गे; अपने नगर सुज्ञए्फरवुर में ही सम्मेलन क्यों 
नहीं निमन्च्रित किया गया ? इसके भी दो कारण है | प्रथम, यदि 
इस गंगा स्नान की छुट्टी में ही सम्मेलन किया जाता ( जेसा कि 
उचित जान पढ़ा ) तो उसको मुज़फ्फरपुर में निमन्त्रित करना मानों 
घाथ ही श्रीमती असफरूता देवी को भी साहुराध बुलावा शेजना 
था, क्योंकि मुजफ्फरपुर के नागरिकों में बहुत से सजन इस येले 
में चले आते है, तथा बाइर के भी अनेक सहाशयों के शुमागमन 
में मेझे को बाधक होने की एूी जाशडु! थी । दूसरी बात यह 
सोची गई कि प्रथम सम्मेलन का सब से शुख्य काम होना चाहिये 
अपने अश्विल्द का डिंढोश पीट देवा । में इसको प्रथम सम्सेझन 
कह रहा हैँ एतदर्श क्षमा आभ्रंता करता हैं, क्योंकि यह भिर्णय 
करना तो आपलोगों के अधिकार की बात्त है कि इसकों श्रथम 
सम्मेलन के नाम से गोरबाविन्त करेंगे या केवल सम्सेखन की 
स्थापिकर सभा की पढची से विभषित करे! खर इसका नाम 
न्शुट 
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आड़े किसी प्रकाश हो इसके जन्म की खुशखबर! का जहा नक्क शॉघ्र 
हो सर्के अरेश सर में फेल जाना ज़रूर असीश है । व्िशेषत -थदि 
यह उपक्रम-सभा समकी जाय तत्र हो प्रचार हो इसका युन्य लड़य 
होना चाहिये इस द्वष्टि से यह सेहा उपयुर् स्थान समझा गया | 
फिर. डिन्दीविषयक सम्मेलन का सम्बन्ध केंव्क सुशिक्षित जनता 
से दी नही रइना चाहिये-कस से कम्त मेरा बिचार ऐसा ही हे | 
हजारे अन्प शिक्षित था शिक्षित ग्रामवाली भाई भी इपकी 
सत्ता ओर प्रहाचा को जाने पघेसा उद्योग करना चाहिय। अनुमान 
किया गया कि इस उद्देश्य की (हि में मेरे का स्थान बहुल कुछ 
सहायक हो सकता है | 

चंहुत सम्भव है कि इस एकॉक कारणों मे हमें धोखा दिया 
ही और सम्मेकन के लिये लमय तथा स्थान के चुनाव में आह 
क्षिप्रकारिया के कारण चाहे क्षमसवहीनता के कारण, हमसे बड़ी 
भूल हो गई हो । यदि यद्द बत्त है तो इस भूछ के लिये, जिससे 
आपको इननी असुविधा और कष्ट छुआ मैं स्वर्य अपनी ओए से, 
स्वागत कारिणी समिति की तरफ से, तथा मुज़फ्फरपुर की हिल्दी 
प्रेमी जनता की ओर से, करबद्ध क्षमाप्रार्थी हूँ। भूलब्रक माफ 
करके दोषों की अपेक्षा करके, हमारे इस न्यूनता-मंकुल त्रुदिवर्स 
कार्य्य को अपनाइये ओर हम को कृतकृत्य झीजिये । आप की 
स्वीकृति की मुद्दर पड़ते ही हमारे इस काथ्ये के सब दोष ढ्र 
हो जायंगे. आपके अनुअद का पारस छूते ही यह लोहा सोना 
हो जायगा । 

अरस्वती के कृषापात्र सजनों, जिस व्यक्ति को हिन्दी का, 
मम्मंञ् विद्वान होना वो बहुत दुर की बात हे, साधारण जाला 
होने का गै।रव भी आप नहीं है वह यदि साहित्य के गध्मीर 
बर६ 


है बिहार का साहित्य 


विपय पर इस विद्वल्मण्ली के सामने सुंह खोले तो अनधिकार- 
चर्चा का इससे बढ़ कर दस्यज्ञगक उदाहरण और क्या हो सकता 
है? तथापि, साहित्य चर्चा करते के सर्वथा अदोग्य होने पश सी, 
हिन्दी साथी होने के नाते और साहित्य सेक्ियों का एक लघु 
सेदक होने के अधिकार से यदि हैं हिन्दी की आवश्यकताओं और 
जिहारियां के तदर्थ कर्तव्य के जिवय में अपने दो चार विचार 
आप लोगो के समक्ष उपस्थिद करने का दुस्साहस करता हूँ तो 
आशा है कि आप लोग कृपापर्चक अवश्य क्षमता करेंगे । 


यह अवश्य ही; बड़े हपे को बात हैं कि हिन्दी की जैसी चिन्ता 
जनक अवस्था कुछ दिन पहले थी वेसी अब नहीं है । सत्र 
ख्ुनाधिक जाएुति ही गई है । हिन्दी सापी अदेशों के अतिरिन्‍्त 
दूसरे २ प्रदेशों में अन्यभापा भाषी भाई भी अब हिन्दी के महत्व 
और प्रभाव को समकते ऊरे हैं। भारत के आ्राय' सभी निष्पक्ष 
और दूरदर्शी सच्चे हवितैपी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के आसन पर 
भशिषिक्त करने को बहुल कुछ तय्यार देख पड़ते है। जिस बविप- 
खित समाज में 'भाखा” चिशेचर आदर की पस्तु नहीं थी यहाँ भी 
संस्क्षत के पण्डितों में भी, कुछ महाजुभावो ने हिन्दी को अपनाया 
है । भग्रेजी के विज्ञान लोग भी, जो अपने भाई बन्छुओं तक को 
चिट्ठी पत्नी प्रायः अंग्रेजी में ही लिखा करने है| और अपनी भाषा की 
बोर चाल से भी शैंकेड़े ४७-५० शब्द अंग्रेजी के हे आते हैं, 
जो एक समय हिन्दी घोल या किय न सकने की पी गृक प्रकार 
का गींरव डी समझते थे, अब हिन्दी पर कृषा करने छगे हैं । कुछ 
साहित्य सेची हिन्दी के अमावों को पूरा करने का अयक्ष कर रहे 
हैं। छाब्द सागर" के सडुछन ऐसा कोई २ यूहत कारय भी हो 
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रहा है। हिस्दी के कहे समाचार पत्र लब्ध प्रोत्तेष्ठ और मरभावशाली 
है | सामगिक साहित्य का भी अभाव नहीं हे । यह सब भिस्मन्देह 
बहत आशाजनक है, परन्तु सब्वोपभद नहीं क्योंकि जो कुछ 
हुआ है और जो कु ० हो रहा है वह जितना होना चाहिये उससे 
हत कम हे, अत्यन्त कम हैं। बड़ी ही सन्दगति से काम 

हो रहा है । 

अं्रेजी जैसी पाश्चात्य भाषाओं के समुन्नतः साहित्य से हिष्दों 
साहित्य की तुलना करना वो सानी बिजली को रोशनी से मोसबच्ती 
जछाना है । परन्तु इससे कहीं अधिक ग्वेद और ग्छानिका विषय 
यह है के अपने ही देश मे सहोंदरा छोटी बहिनो के सामने भी 
सबसे अधिक पुत्रों की साता का सिर अभी तक नीणा ही है। 
अन्य भाषाओं से छुलना की बात जाने दीजिये । अपने घर की 
सामग्मी को देखिये कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं । अपने देश 
का तथा अन्याय देशों का इतिहास, भूवृत्त, गशित शाख के अनेक 
अड्भ, विज्ञान की बहु संख्यक शाला अशाखाएं, दशेन शास्त्र के 
विविध अऊक्ल, राजनीति, अर्थ शासक, शिव्परकरा, यन्त्र विद्या 
ब्यापारविद्या-इत्यादि, क्‍या लंखार का कोई भी विपय ऐसा है 
जिस पर हम अपनी मातृभाषा में विस्ती्ण ओर सर्व्या्ु पर्ण प्र्ध 
दिखाने का अभिमान कर सके ? आप छोग क्षमा करे थदि मे 
यह पूछने की ४8ता करूँ कि दया यह स्थिति हिन्दी भाषी विद्वानों 
के छिये लमा की बात नहीं हे ? 

अच्छा, हिन्दी का यह चित्र तो भारतीय द्रष्टि से है। अब जो 
अपने अदेश की ओर देखते हैं तो ओर सी जन्धकार है | एक समय 
बह था कि हिन्दी के संजीवन जोर उत्थापन सें बिहार अन्य अदैशों का 
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अग्रणी नहों तो सहगामी अवश्य था। बिहार ने ही स्थनाम घनन्‍दर 
वत्तेमान हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु की ललित तथा सरस 
रचनाओं का अकाशन किया, जोर यदि भूल नहीं कर रहा हूँ तो 
हमारे ही श्रान्त में हिन्दी के सबसे घुराने समाचार पत्र बिहार 
बनन्‍धु का जन्म हुआ खड़ी बोली का अन्दोकून खड़ा कर गद्य और 
पद्य को भाषा भऊग २ सिद्ध करने का भी श्रेय इसी को मिला 
है । परन्तु अब हम कोग अपनी हिन्दी सेचा सें बहुत पीछे पढे 
गये हैं । मातृभाषा की उन्नति में हम छोश अपना कतंव्य पूरा नहीं 
कर रहे हैं। हिन्दी साहित्य को प्र्ण बनाने से हम उचित भाग नहीं 
ले रहे है । बिहार ओर उड़िस्मा की जन संख्या और विस्तार की 
सुझना करने पर आउको यह सुन कर ग्ेदरर्ण आश्वय्ये होगा कि 
इस बिहारोत्कल अदेश में उड़िया साधा में नब प्रकाशित पुस्तकों 
की संख्या कही अधिक है | खेद की बात हैं कि “खड़्गब्रिलास” 
जो इस पान्त में हिन्दी का शायद्‌ स्ब से बड़ा ग्ेंस है केवक नहीं 
भो मुख्यत' शिक्षा विभाग की पाण्य पुस्तकों की ओर ही ध्यान देता 
है। यदि इसके साथ ही वह हिन्दी के हीन अंगो की पएक्ति के 
किये भी यथेष्ट ग्रयक्ष करे तो हिन्दी को, बिहार को उस प्रेस को 
भी बड़ा छाभ हो । कई उन्साही सजनों के द्वार साहित्य सेवा 
कुछ हो' रहीं है अवश्य, जैसे उदाहरण के लिये वाँकीपुर की 
'झाहित्य ग्रन्थमाला” तथा आरा नागसीप्रचारिण सभा की प्रका- 
जित पुस्तकों का उल्लेज्य किया जा सकता है । जिससे जो कुछ 
सेवा बन आती है उसके लिये बह प्रशंसा के योग्य है, धन्यवाद 
का पात्र है। परस्तु स्पर्धा और प्तियोगिता के मैदाव से, इस 
घुड़दौड़ के चक्कर में जहां सब की द्रष्टि इसी पर लगी हुईं है कि 
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हुख कान आगे बड़ता है, हमे बिद्दारियों की कूर्मगति से काम नहीं 
अलेगा | आप लोग उचित सम तो सम्पेलन से इस पर विचार 
करे कि ऐसी एक प्रादेशिक सस्था-अफाशक सण्डली क्यों न स्थापित 
की आय जो भिन्न ? बिफएयों के घिशेषज्ञ ओश विद्रानों से क्तम 
जोर प्रामाणिक अन्थ लिखाकर तथा अन्य आापरओ के बहुमूल्य 
शो का अनुवाद कया के, सुलभ सल्य के अकाशित करें | यदि 
संयूक्त प्रदेश के उद्यमी साहित्य सेदी 'शब्दसागर! ऐसे अखश्िनान 
से साशुभाषा की सहायता करते हैं, जो अनेक बुदियों के रहने 
हुए भी हिन्दी संसार में अपना सानी आप ही हे, तो क्यों भ 
हमकीग “ज्ानार्णव” विश्वकोष मात्भापा के सामने रख कर 
अपने ऋण से सुक्त हो जाये । 


पुश्तकें ले समाचार पत्रों की जोर दृष्टि फेर्ये तो इचर भी 
सखी अवस्था नहीं कि सन को हर्ष ओर सब्तोष हो ।! यदि “सर्च 
छाइट' के हिन्दी कोड़ पत्र या परशिशिष्ठ को न गिन, जो अछण 
स्वतन्त्र हिन्दी पत्र शायद नहीं कहा जा सकता, और जो कदाचित्‌ 
अभी परीक्षावस्था में है प्रादेशिक दृष्टि से गणनीय पत्र केचल एक 
“पार्टलियुत्र” देख पड़ता है। फिर अपने प्रान्त के समाचार पत्र की 
अपेक्षा कहीं अधिक अन्यस्थानीय पत्रों का ही प्रचार ओर सम्याद 
देख कर संख्या की कमी के साथ २ योग्यता की भी न्यूबसा 
जाच पड़ती है । 

यदि लामग्रिक साहित्थ की चर्चा की जाय शो दुःख की बात 
है कि, बिहार में उसका पुक दम अभाव कहना भी शायद अति- 
शबोक्ति नहीं। यह हम लोगो की उत्साह हीनता का अमाण है 
कि बिहार में इल समय शुक भी ऐसा सासिक पत्र वहीं जो' अपने 
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अन्य आन्तीय लाइयो की पंक्ति में बट सके। कुछ दिन हुए 
आुज़फ्सरपुर के राकर ग्रेस से सत्ययुण नामक मासिक पत्रिका का 
प्रादुर्याव हुआ था, पर खेद पर्व शोक की बात है कि थोड़े ही दिल 
चलने के पश्चात्‌ वह भी कालूकबलित हुआ । आास्तीय सम्मेलन में 
शक साहित्य विषयक उत्तम मासिक पत्र निकालने की चात स्रोचना, 
सैरी समझ में अचुचित न होगा | 


एक बाल और विचारने की है| मेरी समक से सर्व साथारंग 
जनत! को अविशयान्थधकार से निकालने के लिये वद्धपरिकर चिठ्रानो 
के कर्सव्य की पति इतने हं। लू नहीं हो सकती है कि मे उत्तम्ोत्तम 
पुस्तक शह्ों से सानभाषा का संडार सर दे। वर्योकि हम लोगो के 
हुमोर्य से इस अदेश में अभी पेखे ही साइया की संख्या अस्या- 
घिक हैं जो पुरुतको के रहते हुए भी उससे छाभ नही उठा सकते- 
कारण चाहे शाक की कमी हो था समय का अभाव, छप्ष्मी का 
कीप हो या सस्ती की अकृपा | यदि कुछ छोग ऐसे है जिनके 
पास किताबे खरीदने को पैसा नहीं तो बहुत से ऐसे भी हे जिनमें 
पुस्तकों के पड़ने जोर लमकने की योग्यता हो बढ़ीं | कोरे मिरक्षर 
छोगों की संख्या सी बहुत है । ज्ञानाज्ईन से ऐसे भाइगी की 
आँखें खोलना भी विदानों का सुख्य कत्तेव्य होना चाहिये। मेरे 
विचार में इस कास के लिये सम्सेकत की ओर से नगर नगर हे 
कौर पीछे सफछता ढोने पर, आम में थी सब साधारण के झादच्य 
विविध विकयों पर व्याख्यादों का अबन्‍्ध किया जाय। स्वास्थ्य 
विद्या-हेजा केसे फैलता है, कफ़ज्वर ( इन्फ्छुएल्जा ) से कैसे बच 
सकते हैं, शरीर ओर धर की स्वच्छता फे छिये क्या २ जावश्यक 
है; लिस पृथ्वी पर हस छीगों का जीवन मरण होता हैं उसके 
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विषय से जावकारी अपने देश के बाहर और कहां २ केसे २ देश 
है, किस की क्या अवस्था है. अपनेही देश में मित्र २ प्ग्त्तो और 
महत्व पूर्ण स्थानों का वर्णन; ज्योतिष की वाते-झ्ूथ्य, चन्द्र आदि 
ग्रहों का वृत्तान्त, रात कोर दिन कैसे होने हैं अहणा क्या चीज़ 
है, वर्षा केसे होती है, मसैसम क्यो बदलते है, कृषि सम्बन्धी ज्ञान 
किन पौधों के लिये कैसा खाद लामकारी है, बनस्पतियों की शेगो 
से ओर माशक जन्तुओं से किस प्रकार रक्षा हो सकती है, अनेक 
ऐसी वस्तुओं को जो अभी बिल्‍्कूछ बेकार समम्टी जाती हैं किस 
तरह काम में छाकर छाभ उठाया जा सकता हे, फलो की खेती 
उत्तम रीति से किस प्रकार होसकती हैं, अन्य देशों के कृषि सम्बन्धी 
वैज्ञानिक अधिप्कारों से इस देश सें छाभ उठाने की बाते, आदि 
कहाँ तक गिनती की जाय, साहित्य इनिहास विज्ञान कृषि शिक्षय 
स्वास्थ्य राजनीति शिक्षा इत्यादि २ सैकड़ों ऐसे विषयक्र जिन पर 
अहप शिक्षित वा अशिक्षित भाइयों के समझने योग्य सरल और 
सुगम भाषा में व्याख्यान देकर उनको बहुत से आवश्यक ज्ञान दिये 
जासकते है, उनके भाव उच्च और जदार बनाये जा सकते है, उनका 
जीकन अपेक्षा कृत अधिक सुखकर बनाया जा सकता है, कूप 
मण्डूंक की अवस्था से उठाकर वे जानकार मलुध्यों की गणना मैं 
छात्रे जा सकते है; केबछ साक्षर होने या कुछ पुस्तकों के पहजाने 
सेही भादमी सुशिक्षित नहीं कहा जा सकता । प्रा प्रयक्ष किया 
जाय तो अशिक्षित छोगो की भी जानकारी बढ़ाई जा सकती है 
और विचार सुधारे जा सकते है । 


अच्छा तो अब अरूसति विरुत्तंण । अपने नीरस और निरपतार 
निवेदन के सुनाने में और अधिक समय आप लोगों का नष्ट करना 
श्ड्क्र 
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इचित नहीं. समझता हूँ क्योकि जिवमा समय में छूगा । उतना हो 
अधिक विलम्ब दम लोगों को सम्मेछन के अध्यक्ष महोदय के 
समय सम्भाषण से आनन्द उठाने में होगा | अत में अब आप 
लोगों से यहा विनय कश्के अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा कि हमे 
क्ोमों को सम्सिलित शक्ति ले काम करने की बड़ी आवश्यकता है। 
अलग २ व्यक्ति अपनी २ विद्या, रुचि और शक्ति के असुस्पर मात- 
भाषा की जो कुछ सेवा कर सके वह अवश्य करें, सम्तेछन उसका 
कृतज्ञ होगा । परन्तु उनके कृप्सयें त्ररा भी बाधा न पहुंचाने की 
इच्छा रखता हुआ. बह सम्मेलन प्रात्त सरके विद्वान और विशेषज्ञ 
लेखकों की उदारता और उपकार छुद्धि से काम करने बाऊे प्रकाशका 
की; तथा मातृभाषा के भक्त आक्तहस्त चनी सहायकों की बिम्बरी 
हुई शक्तियों को एकन्न करके हिन्दी के उत्थापन में अपना पृ 
शुकू लगाई ऐसा अबन्ध होना हिये | इस महान उद्देश्य की एति 
तभी हो समती है जब सत्र हिन्दी ग्रेसी एकता आर सहकारिता के 
सात काम करे । इस लोगों को आपस के ऋगड़ो में समय बिताने 
का अवकाश नहीँ है ऐसा कोई वास हम लोगों को बहीं करना 
चाहिये जिसले परस्पर के स्नेह ओर सहानुभूति को कुछ भी घका 
पहले । साहित्य बिवयक शास्याथों ओर समाऊछोच्रयाओं में भी इस 
बात की वहुस सावधानी रखने की जरूरत है कि दुरागह' कोर पेम- 
नस्य का अवेश न होने एे यह बात कदापि अर्शश्ा के बोरव 
नहीं कि बजभाषा की कविता के भक्त खड़ी चोली की कविता के 
प्रेमियों का रसझता और सदृदयता से शूल्य और काज्य लेन्दुय्य 
से अपरिचित अथवा बजभाषा ओर उसके सहर कवियों के पति 
क्ृतन्न कहकर कोखा करें या खड़ी बोली के शलाथी अजमापालु- 
राग्धयों को देश काल के शान से बिसुख जातियों आर भाषाओं 
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के इतिहास से अपशिचित अद्गरदर्शी परम्पशामक्क ऋट्कर भिन्‍्द्रा 
करे । इसी अकार सूछ शठद से विध्क्ति को मिलाकर और पृथ्क 
लिखने बालों का एक दुसरे को एण्डितस्सस्थ, पक्षपान एर्ण दुराप्रहते 
पढकियों से विभूषित करना सजनों के लिये छोश जनक हें। 
लाहित्यिक समालोचनाएं अवश्य की जा, इनकी बड़ी ज़रूरत है । 
विद्वानों की उचित अर गंभीर समालोचनाओं से ही प्रचलित 
और बद्धेमान भसापा की शेली, व्याकरण जार झुहावरे सुचोल तथा 
परिमाज्िजित एवं निश्चित होते हैं । निक्ृष्ट पुस्तकों की पोल खोलने 
और बम पुस्तकों को लोक प्रिय बनाने के लिये भी समालोचना 
का अयोजन है। परन्तु सायही भावश्यक्रता इस बाब की भो है कि 
समालोचता पवित्र और उदार हृदय से शिक्षज्ुमोदित स्निग्ध भाषा 
सें व्यक्तियोंकों काल्मिस सुरक्षित एक मात्र साहित्य सेवा की 
दृष्टि से की जाय । साहित्य चर्चा का स्त्रगीय सुख हम छोगा को 
तभी मिल सकता है । 

अन्त में फिर एक बार आप महालुसावों का, सबिनय सादर 
और हार्दिक स्वागत करता हुआ, इस छोगो के सम्न निसन्त्रण पर 
सम्मेकन में पधार कर दस छोगो के उत्साह बड़ाने के अजुअह के 
लिये विशेष रूप से कृतज्ञतता पृष्वंक घनन्‍्यवाद देतः हुआ, तथा यहाँ 
आने आर रहने से आप छोगा को जो कुछ कए हुआ आर होगा 
उसके जलिये बद्धाझुलिक्षमामिक्षा' साँगता हुआ में प्रार्थना कर्ता हूँ 
कि अप आप कोभ सुकवियों में प्रसिद्ध, सुलेखकी मे चिल्यास, 
लालित्य और माधुय्य की सत्ति, हास्यरलकी प्रतिमा, हिन्दी माता 
के सच्चे सेबक, हिन्दी साहित्य संम्सेन के पक्के सवायक, अपने 
मनोनीय सभापति सहोदश को हर्पध्वनि के सखयथ आसन पर बिठा- 
कर सम्मेलन का कार्य्य आरम्भ करें । संगशमय भगवान हम लोगों 
के शुभ कार्य को सफरता पूर्वक सम्पन्न कर | पु 
बडे 


है बिह र का साहिल्‍्य 


फरेसीय धादेशिक साहित्य-सम्मेलेन की स्वागत- समिति 
के अध्यक्ष सेठ शाधाक्षण्णजी ने निम्न लिखित 
शब्दों! में ्वायत किया-- 


माननीय अतिनिश्ि गण तथा अन्य सजन महोंदयों | 
उस सर्वेशक्तितान भ्क्तवत्सलू भगवान को कोटिश धन्यवाद 
है जिसकी कृपा से आज यह सं गलसय सुद्ित हम लोगों को देखने 
का सुवधसर आप्त हुआ है । 


आप जैसे सरस्वती के भक्तों को, हिन्दी के प्रेमियों को. भारत 
मांता के सततों को, इतनो अधिक संख्या में जमा हुए देखकर हम 
खम्पारन निवासियों को अलूं।छिक और आपर्च आलल्द हो रहा हैं, 
शुकमें इतनी शक्ति नहीं हे कि मैं उस का ठीक टीक वर्णन अपने 
टूटे फूटे शब्दों में कर सकूँ । हसारे हृदय आज़ आनन्द और हे 
से उछल रहे हैं। जाप सजनों के दर्शनों से हम अपने को 'चन्‍्पर 
और कृत कृत्य समझ रहे हैं। इतना आनन्द दायक अवसर, इतना 
मैरवशाली समय आम इस छोगों को भाप्त हुआ है, यह हमारे 
किये अवश्य ही परम सासास्य का विपय है। जिस व्यक्ति के हृदय 
में ज़रा भी जीबन््णक्ति हे भिससे जग भी सद॒ृदयता है, वह इतने 
विशाल विद्वत समृह को देखकर आनन्द की लहरों में हिलोरे लेने 
लगेगा । 


इस जिले में-बहिक इस स्वागतकारिणी सर्मिनि भें सी जनेक 
महापुरुष विराजमान है जो विद्या, खुद्धि, घन, अ्माव नथर अचस्था 
मैं मुझ से बड़े होने के कारण आप लोगों के स्वागत करने का कास 
बड़ी वत्तमता से कर सकते है तो ली समिति ने मेरें अनभिज्न 


श्द्रे< 
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हाथों में इस तरह गम्भीर और गृुरुतर कायब का भार सौंपा । शेर 
गैरव तो इससे अवश्य बढ़ा और इसकिये में समिति का जनु- 
अद्यीत भी हूँ पर, झुके भय है कि आप लोगों के स्वागत छे काम 
में इस से भी बढ़ी त्रुटि पहुँची है। दुसरे स्थान में जिस उच्च 
कोटि का उत्साहपर्ण स्वागत हुआ तथा सब अकार की सुविधा 
और आराम के जैसे सुप्रवन्ध किये गये वेसी सेवा हम हीचसामय्क, 
लिया भर शिक्षा से रहित, म्ाआ के गयारों से कब हो सकती है। 
अत, हम छोगों की विरअभिकलाया को सफल करने के लिये जैसे 
मातसापा हिन्दी के प्रमी सज्जन साहित्य घुरंघर, सहारथी दुए दुर 
स्थान से अपने आवश्यक्रीय कार्यों को छोड़ राप्टू सारा हिन्दी के 
रथ को आशे बड़ाने के छिय्रे यहां पथारे है | इसके लिये मे स्वाग॒त- 
कारियी-समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हुआ आप 
मसहाजुभावो का मगादर स्वागत करता हूँ 


आप महाजुभावों के दशेनों से, सके जितना हर्ष होता है 
उतना ही अपनी अक्षसता पर खेद भी, क्योकि आप लोगों मे 
हमारे विनीति निमंत्रण को स्वीकार कर कार्य क्षति और धन 
व्यय की परवाह न कर अनेक अनेक असुविधाय्रे उठाकर, कष्ट केलते 
हुए यहाँ पर आने की कृपा की है-इसके लिये उम्पारन निवासी 
आप के अत्यन्त कृठज है, पर, इससे हम छोग दुधबी और साथ ही 
साथ लज्जित भी हैं कि जाप लोगों के आराम और विश्रप्म के लिये 
यथेष्ट श्रवन्‍्ध नही हो सका-क््योंकि मै अच्छी तरह जानता हूँ कि 
आप छोगों के साधारण सत्कार, आने जाने की सवारी, रहने के 
स्थान, भोजन आदि के सामान उपयुक्त अस्तुत नहीं हो सके | भद 
आतिथ्य की अनेकाने # जटियों के छिये मै केचकछ अपनी घोर से 
बढ8 
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नही, स्वागत-कारिणी-समिति को जोर से नहीं, किन्तु अपने ९९ 
हख अम्परण निवासी आइयों की ओर से केव्सट भाव के भूखे 
आप सहानुमावों से बार बार विनय पूर्वक क्षमा झागता हुआ आप 
के सामने दिढाई के ऋाथ ज्यप छोगो की उदारता, क्षमा शीलता 
और सद्दाचु मावता के भरोसे पर छड़ा हुआ हूं । 

यह मेरा अणुमात्र सी इच्छा नहीं है कि अपनी न्रुटियों पर 
पर्दा डालने के लिये अपने दोषों के परिशोक्ष के लिग्रे कुछ बहाने 
आप के स्गसने ढ ढ़ लिकालु--क््योकि ऐसा भयास करना तो अप- 
शाध को और भी गुरुतर बताना हैं। तो भी स्वागतकारिणी-समिति 
की कढियाइयाो का संक्षेप उब्ले्व कर देना शायद अनुचित 
नहीं होगा । 

जिन लोगों को साधारणत- चग्पारण ओश विशेषत बेतिया 
के साव जमिक जीवन से कुछ भो परिचय होगा वे समम सकते हैं 
कि आप लोगो के स्वागत के अवन्‍्ध में समिति को कैसी कैसी 
कडिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा । 

आज जिस चम्पारन जिले के प्रधान स्थान केतियानगर में 
आप लोगो में पदापण किया है यह भी अपने ऐसलिहासिक महत्ता 
के कारण सर्वोच्चशिखर पर आरूढ़ होने का सोभाग्य प्राप्त कर 
चुका है। में आप लोगो का ध्यान सत्ययुग के उस इतिहास प्रसिद्ध 
पैराशिक धटना की ओर आकर्चित कर्ता हूँ' जो आज तक गज 
आह-शुद्धू के नाम से अख्याव है । कहा जाता हैं कि उस पुरातन 
कथा की छीछा क्षेत्र चम्पारण के उत्तरीय भाग का त्रिवेणी स्थान 
है जहाँपर नाराथणी और सोनया नदी का संगम हुआ है। ऐसा 
विश्वकप किया जाता है कि शज्ञ के सातनाद से स्याकुल हो भक्त- 


४६४३० 
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वत्थक परसात्सा ने कहुणा करके उसको संकट से विश्यक्त और 
अभय किया था। ऐसा भी अनुभव किया जाता है कि अखिद्ध 
सत्याप्रही राजकुमार मु व ने इसी जिले के अन्वर्गत तपस्या कर 
अपने को अजर असर किया । 

समउर्ण जिले में पेस २ स्थातों का बाहुरुथ डे 
के पुरातन निवास स्थान होने के कारण धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त 
आदरणीय समझे जातें है। आत स्मरणीय आदि फवि बाह्मीक 
का आश्रम भी इसी जिले में था जहाँ जयने स्वामी मर्यादा पुरु 
घोसम भगवान क्री शसचन्द्र जी में बहिप्कृत दोकर सत्तीसाध्ची 
भगवती श्री सीनादेवी ने आश्रवा लिया शा। उन महात्मा का 
निवास स्थान सप्रामयुर के निकट बतलाया जाता हे और फेस 
श्रमुभान किया जाता है कि श्री शामचन्त् और उनके दो पुत्र छूव 
औ कुश में जो युद्ध हुआ था वी के कारण इस स्थान का नाम 
सँथरामपुर पड़ा । जन साधारण का विश्वास है कि महाभारत वर्णित 
बिशाटनगर भी जहाँ पांडवों ने एक बच लक अज्ञातवास किया था 
यह स्थान रामनगर से ६, ७ मीछ पश्चिम बेराठीआम के सिकट 
अवस्थित भा । 

बीौद्ध कालिक सभ्यता सारतीय इतिहास में एक विशेष 
आदरणीय स्यान पाने का दावा ररती है । उस काऊ के इतिहास 
से इस जिले को बहुत बड़ी पनिष्ठता है । यहां पर कुछ स्थान ऐसे 
है जिनका सम्बन्ध बीौदसत के संस्थापक के जीवन से है। बीड 
कथनानुसार सगवाद मोनस झुद्ध मे अपने पिसा के घर ये घोर 
रात्रि में कन्धक नांसक भश्व पर आरुड होकर चण्डक सासथी के 
साथ अस्थान किया था | अन्ोभा नी को पार करके उन्‍्होंके अपने 
हे १ 
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सारथी कं, अक्षव्भादहिल लोटा दिया और राजकीय वख तथा आशसू- 
चणों से रहित हो अण्ने केश कटा डाके और इस अकार सम्यासी 
का रूप घारण किया | इस जिले से गण्डक के पू्थ का बिहार आस 
खणइक के प्रत्यागमत का स्थान बतनकावा जाता है जोर इसके नास 
से पता चरूता है कि किसी ससय यहाँ बौद्ध सन्‍्यासियों का मठ था । 


चपारण की भूसि भगवान गैतम बुद्ध के आगमन से दूसरी 
बार ऐसे भयानक का में पवित्र हुई जनकि यह स्थान संक्रामक 
रोग के कारण निर्जन हो रहा था ॥ उस संसय वृज्िलों के हुःखित 
परिवार की रक्षा करने के छिये उन्होंने आगमन किया और तीसरी 
बार का आगसन उनकी जीवन-यात्रा के उस घटना से सम्बन्ध 
रखता हैं जब कि संसार को साभ्यवाद का उपदेश देकर कुशीनणा 
भे अन्तिम समाधि केने के लिप्ने ज्ञा रहे थे ॥ 

कुछ छोणों का ऐसा विश्वास है कि लैरिया भनन्‍्दनगढ़ अथवा 
उसके पाश्व की भूमि ही उस भस्मस्तृप का स्थान है जो भगवान 
बुद्ध, के चिताभद्म मे ऊपर निर्मित छुआ था ॥ ऐसा भी अनुशान 
किया जाता है कि भगवान शह्ूराचाय्य ने सक्षयाका आम के चण्डी 
स्थान की समीण उम्रतपस्या की और सिद्धियां भाप्त बॉद्धथर्म तथा 
उसकी सभ्यता को भारत से बह्िष्कृत कर सनातनथस की सत्ता 
जमाने में सफक सचोरथ हुए । 


ईसा की ४ थी सदी के पूर्व यह जिला माथये सम्राट के अधीन 
हुआ और जिसका इत्तिहास एवं स्मारक अबतक सम्राट अशोक 
द्वारा निर्मित स्तस्सों से विद्यमान है । जिस समय उससे पवित्र 
बीड्धतीयों के दर्शन के लिये यात्रा की घी-बहुत से स्मारकों को 
बनवाया था जो केसरिया में स्तृूप द्वारा, पूर्व लारिया अरेराज, 


ब्देछे ने 
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लैरिया-नन्‍्दनगढ़ तथा रामपुरवा | पियरिया ) सें स्तमभों द्वारा 
विस्वृत्त हैं । 

४ थी सदी में असिद्ध चीनीयान्ी फाहियान न॑ कुशीनगर की 
थात्रा करते हुए चण्डक के प्रत्यागमन के स्थान का दशेच फिया 
और चंपारन को कछा कौशक सम्पन्न, शिवय बाशिज्य रण और 
कृपिकर्म से हरा भरा देखा तथा बींड सभ्यता की लभी खूबियों 
से परितणतया आशचय में आ गया था । 

सुंगयुन जिसने ७३८ ई० सें उत्तर पश्चिस सारस की यात्रा 
की थी । अपने अ्रमणल्षतान्त में इस स्थान को हूशो के अधिकार 
में बतराया है मगर, » वीं सदी में हियनसंग ने कुशीनगर की 
यात्रा सें चंपारन को उजाड़ ओर निर्जन जंगल के रूप से पत्या था । 

पालवंशी राजाओं ने इसे फिर आबाद किया और उद्नतिशाली 
बनाया। १७ जीं सदी के अन्त मे यहां ले स्वाधीन हिन्दू राजाओं 
का आधिपत्य छोप हो गया और उन लोगों को बचड्जाल के राजा 
हुसेनशाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । शेख़ रिज्ञाउ्छाह 
झुत्सफी अपनी पुस्तक “वाकयाते झुत्सलक्ी? में चंपारण के गेश्वर्यय 
के विषय में लिखता है कि जिस समय हसनशाह ने चँपारन के 
शजा पर आक्रमण किया दैवात शजा ने रणक्षेत्र में बीरमति पाई। 
शुद्ध के काम आये हुए वीरों के जूते एकल्नित किये गये और उन 
जूतों की आगपर पियलाने से २० हजार स्वर्श मुद्दा प्राप्त हुए । 
शाहंशाह अकबर की दयाछ प्रकृति के कारण यहाँ हिन्दू राजाओ 
में फिर स्वाधीनता की छटा नजर जाने लगी और समय पाकर 
अपनी बिखरी हुईं शक्ति को संगठित करने का मैेशभाग्य प्राप्त हा 
जिस समय अलीवर्दी खां बज्भारू का स्वाघीन नवाब हुआ-छसने 
श्छ्३्‌ 


३३ बिहार का साहित्य 


इस संगठन को सैनिक बल हाशा विध्वंस कर डाला और यहां के 
गासको को अधीनस्थ बनाथा । उस समय से यहाँ के शासकों ने 
डाल के नवानों को आधीषता स्वीकार कर की । 

सन्‌ १०६६ ई० में सर रावटबाकर ने बेतिया राज्य को हस्ट 
इंणिडयः कंपनी के आधीच इस लासदायक इरादे से मिकाया कि 
यहाँ के देवदारू भारत के लिये जहाज बनाने के काम आ सकते 
है, सोना, दालचीनी, लकड़ी हाथीदांत, कस्तूरी आदि बहुत से 
बहुमूल्य पदार्थ यहां पाये जाते हैं। अड्गरेज लछेखक्रो का मत है कि 
कम्पनी के राज्यव्यवस्था को महाराज थुगुलकिशोर सिंह जी बहादुर 
से सहन व किया ओर सन १७७३ ई० में कम्पनी के विरुद्ध उठ 
खड़े हुए भर अन्त में संधि हों गई ! उस समय से महाराज 
इरिल्द्र किशोर लिंह बहादुर कें० सी० भा हं० के शासन कोर 
तक बेतिया धनघान्य (र्ण रहा, पर, महाराज बहादुर के स्वर्गवापी 
होने से यह नारी श्री हत हो गई । आज इसकी जो दश्श है लह 
आपकी आँखों के सामने है। सरस्वती के कृपापान्र सजनों ! चम्पा- 
रण के इतिहास के साथ साथ आपकी प्यारी हिन्दीभाषा की भी 
बड़ा ही धर्निष्ट सम्बन्ध है। जिस हिन्दी सापा की उन्नति के लिये 
आप छोग यह पर पएकन्रित हुए हैं उसकी प्यारी सगी बहिन पाली 
या प्राकृतभापा का यहाँ पर खूब ही दौर दौरा था, बोंद्धों के युस 
में इस जिले के शासकों की राष्ट्र भाषा पाछी या भाकृत भाषा ही 
थी । सच साधारण को समक्ाने के लिए छिखी गछे | अशोक की 
गरशस्तियाँ ओर शिलालेख इस बात के भबर प्रमाण है. । भाज 
राध्ट्वक्त के परिवर्तत के साथ ही साथ उस रा्टट्रआापा का भी 
परिवर्तन अनिवाध्य है । 


श्डडे 
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हिन्दी भाषा की आाक्रतसापा से वहुच्त ही धनिष्ठना है, बह्कि 
लिसारपर्सक देखने से यह बात प्रतीत होनी £ कि हिन्दी के 
शब्द बहुधा उन्हीं के रूपान्तरमात्र है। दो एक भायाओं के छोड़ 
सारद की सभी आन्तीय साधाजी के थोड़े बहुत मल से हमारी 
हिल्दी भाषा के शब्दों का संगठन हुआ है । यही कारण है कि प्राय; 
छमी भारतीय छोश सुगमता से इस हिन्दी भाष्य को कुछ न कुछ 
बोीछ ओर समझ लेते है) इस लिये हिन्दी की सी व्यापक भाषा 
दुसरी कोई भी भाषा नहीं हैं आर न नागरी लिपि सरीरी दूसरी 
किपि। हिन्दी की सभी बहिन प्क्तत या पाली राष्ट्रआावा होने का 
औभाण्य एक ससय पा चुकी हैं। जब जाप छोग सिल कर पैसा 
प्रयक्ष कीजिये जिसमें हिन्दी मापा साहित्य की स्वा्भपर्ण उन्नति 
पाने के साथ ही भारत की राष्ट्रआापा होने का भी सेभाग्य पाप्त 
करे और सागरी देश व्यापिनी कछिणि हो जाय। 


आप लोगों ने जिस जापा की हितकासना के छिए यहाँ पह 
आने की कृपा की है में शचित समझाया हूँ. कि आप सहाजुसावों 
के सामने यहाँ की तस सापा के प्राचीन इतिहास का उल्लेख कर 
ट्ैना अनुचित बहा होगा। त्रेतियाधिपति सहाशज वनककिसोर सिंह 
जो हिन्दों भाषा के अच्छे ज्ञाता और कमि भे जिनकी कविता 
पुस्तकरूप में अकाशित नहीं हुई है, पर यत्र तन्न यहाँ के छोगों 
द्वारा सुनने में जाया करती है। प्रसंगानुधार उच्की कविता का 
नमूना आप छोगो के सत्मने रखना जनुखिते वहीं होगा । 

कविता--- 

महाराज आनन्द किशोर सिंह बहाहुर काब्यकका और संगीत 
शाख के अच्छे ज्ञाचा थे । श्रीशवुराचाण्ये की अद्ध्धिणी श्री 
ब्द्ज 
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गंगशननों पावती जी की बन्दना करते हुए महाराजा बहादुर 
फ़्ले है --- 
आली कही नूपुर बाजे, 
हि अवणन भनक पड़ी! 
तजि केलाश चली' जग जनना, 
मूर्मंडल उतरी ॥ 
आनब्द किशोश यह दास, 
स्रास तब आलब्द उसमंगि पड़ो ॥" 
महाराज राजेन्द्र किशोर खिंह जी बहाहुर अपनी बढ़ारता और 
दानशीकता के लिए विशेष प्सिद्धू है। आप को लोगों ने इन्हों 
कारणे से कछिकर्ण की उपाधि दी थी | आप के राजत्वकाल में 
दुए + देशों से गुशीजन आया करते अर अपना गुण दिखलछाया 
करते थे । फारसी, संस्कृत और हिन्दी भाषा के बढ़े २ कवि तथा 
बिहार दरबार से सदा मैज़ूद रहते थे । आपके यहाँ पं० छोःक 
पाठक, पं० जगन्नाथ तिवारी,बाजू दीन दयारु, झुन्शी प्याएे छाल, 
प० नारायण दत उपाध्याय, पं० काछीचरुण दुबे, प० महावीर 
सीने. मंगनी शाम आदि अनेक कवि रहा करते थे और अपनी 
कविता का रस महाराजा बहादुर को चलाया करते थे । महाराजा 
हरीर किशोरसिंह बहादुर भी हिन्दी भाषा और कवियें का आदर 
करते थे । 
“अब तो शरण हुए आये भवानी तारे बनेंगो | 
शरणागत प्रतिषाल करने हो, कोटि 
किये अपराध क्षमा कर बिखारे बनेगो ! 
१७ श्ड्द् 
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ऋवलकिशोर अध्म को न देखों--देखो 

छझपनी झोश दयानिश्चि उचारे बनेगो।? 

कब्रिता कैसी हें-यद्द विचार आपलोगों के ऊपर छोड़ता हैँ । 
महाराज बचछ फिशोश सिंह के अतिरिक आपके ज्ये४ ऋता 
महाराज आननन्‍्दकिशोर सिद्दे जी भी कबिता करते थे और काव्य 
कझा झश कवियों से विशेष प्रेम रखते थे । इसी प्रेस के कारण 
यहां पर दूसरे दुसरे स्थानों के कवियों का श्राय' आना जाना हुआ 
करता था | कविवर सरदार, पनेश सरीखे बड़े बड़े नामी कदि 
यहाँ के दस्बार में आने थे । आवुनिक हिन्दा! के अन्मदाता स्वर्गीय 
भारनेन्दु बाबू हरिश्नन्द्र जी अपने पिछले कष्ट के दिनों में वेतिया 
दरबार ही से पोषित हुए थे । स्वर्गीय राजा शिव असाद स्ित्तार 
हिन्द की महाराज बेतिया ही मे भूसि दे कर यधा्धंत शज्ञा 
बनाया । इन्ही उदारताओं के कारण महाराज बेतिया का लोगी ने 
कक्षिकर्य की उपाधि दी थी। बेतिया-दरबार ने हिल्दीभाषा और 
कवियों वी कम सेवा, आदर और शअ्तिष्ठा नहीं की है और उसी 
घुण्य का प्रभाव है कि आए महानुभावों ने आज यहां पद्ापंण करने 
की कृपा की है । पुराणों में एक कथा हे कि भगीरथ के प्रच्वजों के 
तपस्या करने पर भागीरथी भारत में आई थीं, उली नौति के अनु- 
रुगर पितातुल्य हमारे महाराज के पुण्यप्रभाव से आज सुरखशिता 
स्वरूप! यह सभा थहाँ पर अवाहित हुई है । 

हिन्दीसाहित्य को सेवः करने सें चम्पारणय, बिहार के अन्य 
जिला से आगे नहीं तो पीछे भी महाँ रहा है। हिन्दो के वर्तमान 
यत्रों में भारतमित्र के अतिरिक्त किसी पत्र का भी जब कहीं पता 
नहीं था, तभी ३६५, 8६ वर्ष एव्वं यहाँ से “चब्पारण्य-हितकाही! 
घश्छ्फ 
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दासक पक पत्र महाराज डेतिया के पशेटद्टित स्वर्गीय एं० शच्चिनाथ 
का ने अकाशित किया था। यहाँ के अख्तिस मरेश स्वर्गीय महाराज 
सर इरिंदक्शिर सिंह के० सी० आई० इईं० के शमत्वकाक में 
स्वर्थीय पं० बृजबश छाल मिश्ष के अवन्ध से “चस्पारएय-ंद्िका 
निकछी , पर शोक हे कि उस ससय के उलटफेर के कारण “चंद्विका” 
की छट शजनीतिक-आकाश में विल्येन हो राई। स्वर्सीय भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चत्द्र जो के समकालीन हिन्दी और संस्कृत के का और 
सुलछेखक पण्डिकवर श्री-चन्क्रशेखर घर पिश्र जी ने अनेक उद्योग 
कर के “विद्या पे-दीएका” चासक पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू 
की, पर उसकी भी वही दशा हुई जो “चह्निका” की हुईं। यह 
हमारे लिय्रे खेद आर कजा दी बात है कि इतने धर्मा सानी 
सज्नों के रहते हुए सी ग्रे पत्र हमसे बिछुड़ गये । यहां के पुराने 
कवियों में अभीमक पं० रामदत सिश्रजी जीवित हैं। मनोजरातक 
भानप्तकहरी, काव्य एवं नरछदमयम्ती-वाटकादि के रचयिता बाद 
भद्दाबीरसिह का नाम विशेष स्थान पाने के योग्य है। ब्रेतिया 
में हिन्दी-भचार का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं महाशय को आप है ; 
वर्तमान हिन्दी-छेखकों में फाजदार पं० देवी्रलाद उपाध्याश 
जी, मावसबिनोद' के रेखक पं० त्रिलोचन झा, एव्य जगनतथ 
प्रसाद एवं बादू हरिवंश सहाय बी० ए० का नास विशेष उल्लेखनीय 
है | आपने अमेरिका की स्वाधीनता का इतिहास लिखकर सच- 
भुच में यहां पर स्वाचीनता की छगन कूगा दी है । 
स्तनों ! इस जिले की प्रधान भाषा गसेंचारी दिन्दी है जो 
शाहत्वादू, छपरा ओर बलिया जआादि जिलों में बोली जाती के। 
चम्पास्ण्य की भाव जिहर प्राल्त के दो. एक जिछो को छोड़ प्राय: 
सभी जिलों में सुगमता से समन्दी जाती हे, पर उत्तर तराई जो 
सुछेटा 
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नैपाल राज्य से विशेष फबन्ध रखता हे-वर्शा के शरुओं की 
माया एक विसिक्न भाषा है क्लिसको यहां वाले नही समझ सहते 
आर ने बोछ सहन्‍ते हैं। यह कराया पहाड़ी छोगो की भाषा मे 
विश्व सम्बन्ध रखती है । डाक्टर अियलन साहब की राय है कि 
धारू-भाषा को मेबारियों की आावा से सस्वन्ध विशेधर है । कुछ 
दिनो से यहा के उत्तरीय भाग में घाराइ या उरॉब आतिका 
निवास हुआ है ये छोग छोदा नागपुरादि स्थानों मे बुला कर 
ब्रसाने गये हैं। इनकी भाषा भी पक किविश्न ढंग की है हो 
हसलाग नहीं सममकते ! 

हिस्दी-सापा और साहित्य के विषय से मेसी यहा जनधिकार 
चर्चा हैं। में अपनी ओर से कुछ राय नहीं देता, पर दिन्दी भाषा 
के एक छघु सेवक होने के नाते आपलछोगों के सामने कुछ निवेदन 
कह देवा उचित समकतः हूँ। इस समय हमारे सासने सबसे 
महत्व का प्रश्न राष्ट्रभावा का है । देश के मेताओं का ध्यात--- 
समष्ट्रीच्रति के साथ साथ राष्ट्रभापा विषयक अश्न की और भी 
आकर्षित हुआ है और बहुत से नेताओं ने हिन्दीभाषा को राष्ट- 
भाषा होने के योग्य बतलाया भी हे! यह दीक है कि देश की 
अधिक जनता हिन्दी बोलती *(र समझती है ओर इसे राष्ट्रभापा 
बनाने के पक्ष में हे । पर हम देखते है क्रि इसके साहित्यविपयक 
अंगों में अभी बहुत्त कुछ अभाव सा है । राजनीतिशारत, समाज- 
शाख, अर्थशास्र तथा विज्ञानशासतरादि पर बहुत कम्म पुस्तक लिखी 
गई है । इस अभाव की एूर्ति शीघ्र होती चाहिये । 

हमाएें बहुत से ऐसे मित्र दे जो लिखने या बोलने में संस्कृत 
या अरबी-फारसी के क्लिष्ट शब्दों का व्यवहार करते है अथवा 
अड्रेजी के शब्दों को मिक्ाने में अपना पाणिहत्य समझते है 
स्छ्र 


हैरत ँहरिकमक्दात के अप 
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उनसे नञ्ञ विवेदन हे कि लिस भसाफा को चत्द ने जयापा, 
'कबीर' ने छा ऊुन-पाऊूत किया, भक्तशिरोमाण मीराबाई ने नन्धि 
के आभपण पहिशया, नानक! औएर अर्प॑दाल से ज्ञात का रास्ता 
सिखाया, "पर! श्रोर 'रसखान' ने करी कृष्ण भ्गवात के प्रेस रख 
में सराबोर किया, 'तुलसी' ने ज्ञान बैराश्थ और सक्ति का पाठ 
पढ़ाया, 'रहीम' मे नीति सिखलाया, 'केशव' मे शम्भीरता, बिहारी! 
ने बिहार करना सिम्वछाया, “ सूचण * में गीरता के आभूपणों 
से विभूषितत किया, आर भएरतेन्दु बाद 'हरिश्वस्दू! ने आवु्िक 
राति-बीति खिखका कर रंसार के खामने ऊाकर के बतलाया 
कि जिस हिन्दी को लोगो ने बेकार कहकर छोड़ दिक्ष था. वह 
हमारी सारतीय राष्ट्र-निर्माश का प्रधान अद्ज होने बाली है । 
इसके द्वारा श्टू-तड्रटण का अश्ल बहुत जल्द ता होने वाढा 
है । अत. ऐसी उपयोगी भाषण के रूप को बिगाड़ने का व्यर्थ 
परिश्रम न करे, क्योकि इससे साहित्य समाज और राष्ट्र का हिल 
होने की विशेष सम्साथना है । 
हिन्दी रापा भाषियों के सामने अभी सत्र से महत्व का प्रश्न 
वर्णमाला सम्बन्धी है! बहुतों का मत है कि देवनायरी चर्णमाला 
में बहुत से अनावश्यक अक्षर हैं, है, छ, एप, ओ के भकार में इन 
मात्रा के योग से हो सकते हैं । अद्जरेजी की शेली पर अक्षरों 
की संक््या घटाने की आवश्यकता हे फिन्तु हसारे जानते इससे 
काम विशेष नहीं | हॉ अक्षरों के झाकार के विश्य में जो पद 
कहा जाता दे कि थे आकार ताम्रपत्नादि के लिये विशेष उपयुन्द 
थे। लिखने के लछिय्रे भदरेजी सा क्षित्र लेख्य अक्षरों की कब्पता 
होनी चाहिये । 
धक बाल ओर कहकर में आसन प्रहण करता छूं-वढ यह है 
रु 
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कि हमारे यहाँ ससाकछोचनाः का दंग विचित्न प्रकार का है $ मैं 
चाहता हूँ कि लमाऊोचना हो पर व्यक्तिगत आक्षेष न होने पाद 
ओर न व्यर्थ के आक्रमणों से साहित्य का क्षेत्र भरा जावये। 
समालोचक का हृदय समालोचना करने के समय उदार ओर पवित्र 
शावों से भरा हुआ होना चाहिए । क्योकि उसे अपनी भाषा को 
समाज के सामने रख कर उनकी मानसिक भावों पर बिजय पाना है। 

श्रद्धा और अक्ति पृथ्वेक अन्त से फिर एक बार आप भहा- 
चुभावों का सादर स्वागत करता हुआ-हम छोगी के नम्न निमंत्रण 
कर सम्मेलन में पधार कर चम्पारण मिवासिया के डत्माह' बढाने 
के अनुग्रह पर विशेष रूप से कृतज्ञता प्ृष्वंक धन्यवाद देता हुआ, 
तथा यहां आने और रहने में श्राप सजनो झो जो कुछ कष्ट हुआ 
और होगा उनऊे लिये कर जोड़ कर क्षसा भिक्षा मांगता हुआ मे 
प्रार्थना करता हूँ कि अब आप छोग कल्पना के भण्डार, सरस्वती 
के निवास स्थान, मालिकता के बद्धायक, रछालित्य और माप्नर्य की 
म्रर्ति, हिन्दी के नाथ स्य्यपुराधीश श्रीमान राजा शधिका रमण 
असाद सिंह एम० ए०, अपने सनोनीय सभापति सहोदय को हर्ष 
ध्वनि के साथ सभापति के आसन पर बिठाकर सम्मेलन का 
काय्ये आरम्म करे । मंगलूमय भगवान हमलोंगो के इस शुभ 
कार्य भें सहायक होगा । 


ब्णश्‌ 


वुलीय विद्दाश-प्रादेशिक हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन, 
सीतामदी की स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष बालू 
शगम चिलास ने इन शब्दों मे स्वागत किया 


आनतीय अतिनिधिगण तथा उपस्थित सज्नतृन्द ! 


आज में सर्ब अधम उस जगन्नियन्ता जगदाधार जगत्‌ पिता 
जगदीरा को सादर कोटिश' बन्द्ना करता हुआ इस छिये धन्यवाद' 
देता हूं कि यह उसव्ही ही अगम और अपार कृपा का फल हे कि 
हम छोगों को इतने सरस्वती-भक्तों, राष्ट्रभावा प्रेमियों, हिन्दी 
अहारधियों, राष्ट्र के कर्णधारों ओर सावृभाषा-सेवक्रों के पुण्य 
दर्शन का ऐसा शुभ अचसर प्राप्त हुआ है। 

पुज्य अतिथिगण ! मैं पह भमलीमांति जानता हूँ कि हमछोगों 
से आप महाजुभावों का कुछ भी स्वागत नहों बन पड़ा, परन्तु 
इसके लिये हमें उतना दु ख नहीं है जितना कि होना चाहिए था। 
इस सीतामड़ी के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन पर एक तुच्छ 
बृष्टि डालने से हो यह बात स्पष्ट दिखकायी पड़ती है कि हमर कोगों 
ने जो कुड किया है वह बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा अवश्य है| 
यत्पि यह' स्थान अर्म मय हैं तथापि इसके सामाजिक जीवन की 
प्रति उन्नति शिखर की ओर न थी, इसके अतिरिक्त जो कुछ थी 
भी वह इस वतंमान जीवन-सत्बारी बंबण्डर में ही बिलीन हो 
गयी । इससे, सन्देह नहीं कि इस महान हलचल ने नि्लों 
की सबंध बना डाका, सबस्ो की परीक्षा के छी, सोये हुओ को 
जगाया, जगे हुए को सचेत कर दिया, गिरे हुए को बठा दिया 
ओर मत शरीर मे आत्सा का सख्लार कर दिया। इलने भारतवर्ष 


श्णुन्‌ 
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के गत वर्ष ओर इस वर्ष के अन्दर वह परिचर्तन कर दिया जिसका 
वर्णन देश के इतिहास में कई शताब्दियों के श्ृतान्त के समान 
प्रतीत होगा; परन्तु इसके साथ ही साथ इसने देश की सारी महती 
शक्तियों को अपनी और श्राकर्षित कर छिया है और इस भ्पेके से 
यह सगार भी नहीं बच सका । उसने यहाँ के सारे साहित्यिक 
और. स्ावजनिक कार्य कर्त्ताओं को विम्ुग्ध कर अपनी ओर खींच 
छिया। वे छोग इसमें इस प्रकार तल्लीन हो गये कि उन्हें और 
सभी बातो की सुध श्रुध जाती रही । इसके अतिरिकि आरम्स ही 
कार से हमलोगों को इस कार्य में नाना प्रकार को चिप्त-वाधाओं 
तथा जड़चनों का सामना करना ही पड़ा | अब यह विचारणीय हे 
कि इस समय जब कि कुद्ठम्ब-विशेष के सारे झुख्य सुख्य व्यक्ति 
किसी न्यायोचित युद्ध में ज़्कने की चेश कर रहे हो, जब कि 
खियाँ तक अपने स्वहस्तों से अपने प्रिय पुत्रो को युद्ध के लिये 
आशभूषित कर उन्हें दुड श्रतिज्ष बने रहने के आश्वासन दे रही 
हो । और स्वयं युद्ध की सामग्री संचय करने में सुख-दु:वव की कुछ 
भी चिन्ता न कर झविरत परिश्रम कर रही हो विशेष कर उस 
समय में जब कि पक पल से विपत्तियों के बादुर मंडरा रहे हा 
ओर उस परिवार के एक एक कर सारे व्यक्ति उससे पृथक हो रहे 
हो, पद पद पर उसको कठिनाइयों तथा उलकनों का सामना 
करना पड़ता हो, यदि कोई अतिथि उसके यहां जाते वाला हो तो 
उसके स्वागतार्थ वह सिचा इसके कि पुष्प, फल, तोय केकर अतिथि 
के सम्मुख साज्लक्चि उपस्थित हो और क्या कर सकता है ? सहृदय 
पुरुषो, आज सीतामसढ़ी की वही अवस्था है। वर्तमान संग्राम से 
लड़ने छड़ते इसके कुछ वीश तो कारागार की कहानियों को अध्यक्ष 
रूप से अनुभव कर रहे है जोर जो बचे खुचे है ने सी आजंकछ 
श्प्रू 
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के मेहमाव हे & । ऐसी दशा में तो इमें कदापि भी बह आशा 
ने थी कि हम कोंग अपनी प््या स्ादभाषा का बल्यक्ष तथा संजीद 
दर्शन इसने सहान धुरंघर साहित्य सवियों के रूप में कर अपने 
भाग्य को सुफछित कर सकेंगे । यह उस कृपा-नागर की असीम 
अलुकम्पा ही थी कि बाण जानकी प्रत्याद उर्मा स० मंत्री स्था० काठ 
समिति ने निस्पद्ाव होते हुए सी अपने अनवरत परिश्रस में, 
अने की विव्स बाधाओं को दुलन करते हुए. इस छुम जवहर को 
हम लोगो के सम्मुख उपस्थित कर आन्दिन किग्रा है । 
समयधेत सजनो | यद्यपि यहा नगर देखने से अल्यम्त' छोट 
तथापि इसका प्राचीन गोरव इनना विज्ञल और विभ्व॒त है 
यदि उस का प्र्ण वर्णन किया जाय तो एक प्रथक पुस्तक लेयार हैं 
जञाथ । प्रथम यदि ऋाए इस छोड नगर की प्रकतिफ रचना पर ही 
ढृष्टि डाले तो आपके नेन्र-काल खिल उठंगे । इसकी प्रष ओर तो 
लक्ष्मण नदी नश्नता प्रथ्यक इसका चरण स्पर्श कर रही हे, मासो 
अआतृ-पक्त लक्ष्यण ने ही अपनी आनिया शक्रीमदारामो जानकीया 
के अम्ण सरोशढ को पित्यप्रति परवारने को अपना क्तब्य समम्ध 
कर यह स्वरूप धारण किया हे-इसके फिनारे के छोटे २ मन्दिर 
प्राचीन ऋषियों की पर्णकुशियों का स्मरण दिछा रहे है। दुमरी 
ओर रवयें श्री मग नननी जानकी जी का चिशार गगनशथेदी मन्दिर 
अपना शिखर उठाये संलार में इस बात की घीपषणा कर रहा हैं 
कि पाणिबित चम्मे, शुद्धाचटण ओर कृच्व्यएलन में ही अमरता 
बिराजती है। जहाँ अन्य नारों से अरुणशिशा की ध्वनि शवया 
ल्याग का समय जताती है, वहां, यहां एए. भागवदर्चना के लिये 
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# वह अपहयोए का प्रलयकर युग था । सम्पादक-- 
बसे 
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निनादित घण्टानाद ही. हम लोगो को अपने परम पिता के प्रत्ति 
कसंब्यों को स्मरण कराता हैं। परत कार से ही मदाचारी 
ब्राक्षण कुण्ड के कुण्ड महाराड़ी की अभ्पथथना के लिये जाने लगते 

छिन्हें देख कर आचीय सारत का जैदिऊ कारू स्मरण हो भाता 
है । जगत शिरोमणि यह वहीं पवित्र स्थान है जिससे आदि शक्ति 
भगवती जगजननी, परवित्रता की लाक्षात्‌ भ्ति, आदर्श-स्पररुपा, 
सती साध्यीं महारानी सीता को उत्पन्न कश संसार को यह दर्शा 
दिया कि सत्री आदर्स क्रिस प्रकार का होना चाहियरे। कुछ शान 
शिक्ष मनुष्य सीतामही के समीप युनोरा मास को ही श्रीमद्राशणी 
का जन्मस्थान बताते है । परन्तु शास्त्र! के प्रमाग से यह निबिवाद 
सिद्ध है. कि महारणी का जस्म स्थान हलेश्वरस्था € वैरिया ) से 
दक्षिण, खगेश्वर स्थान ( खड़का' ) से उत्तर पुण्डरीकाश्रम (पुनीरश) 
से प्रव ओर लक्ष्मण नदी से पचिउम है | जनकपुर निवासी वैष्णव 
भूषण श्रीमत्‌ परमहस बेदेही शरण जी ने अपने मिथिला माहात्म्य 
नामक ग्रन्थ में भी उपयुक्त सिद्धान्त का ही समर्थन किया है। 


इस भ्रकार यहाँ. श्रोजानकी जी का वत्तमान सन्दिर ही उनका 
जम्मस्थान सिद्ध 


सज्जनब् न ! से आप लोगों को यह दाल अवगत करा देना 
चाहता हूँ कि यह स्थान बत्तमान समय से कुछ दिन पत्र तपोोमूमि 
था न फि मगर | सारास्थान सुरम्य ओर सधन बसे अ्रच्छादिन 
था। बन पशु आनन्द से बिहार करते थे। लक्ष्मणा की धारा 
डसके बी वमें हो कर बहती थी और इसकी सुरम्यता क्ले और भी 
सुरम्य बना रही थी । आज से ३०० वर्ष पव्वथ एक महात्मा मे 
श्रीजगजन नी महाराणी सीता की जन्मभूसि का अन्वेषण करते २ 
इस स्थान का पता लमाया और इस सघन जंगल के गे में एक 
श्डए्‌ 
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गचीय सर्ति देश्य उनकी अर्चना करने लग गये । उसके आध्यात्मिक 
आन की चर्चा दर श तक फेछ राई | यहां तक कि उस समय के 
एक अझुसलमान बादशाह ने आकर उनका दशत किया आर उन्हें 
यह साश जगछू कटया कर नगर बछाने की जआाह्ला दी। धीरे २ 
अट्टालिकाएँ बचने ऊगीं शोर यह स्थान भी महाराव जनक की 
शजचानी जनऊपुर के चुल्म हो गया । नदी के किनारे होने को 
कारण यहां का व्यापार सी ख़ुबही चमका। व्यापार की पसिद्धि 
के कारण स्थान भी प्रसिद्ध हो गया। और हिन्द धर्म्म के भार 
आदि शक्ति के जन्म स्थान होने के कारण दर हर से दरक आकर 
इस पवित्र भूमिका दुर्शत कर अपने को धन्य घन्य समरकने छग 
गये । उसऋषिने यहाँ पर अतिथियों के स्वागत के लिये गक स्थान 
बनाया ओर स्थानीय उस सान महंभ श्रीसियारशाम दास जी वैप्णव 
शक्ष उन्हीं के अध्टम शिष्य होने के कारण उस स्थान के अ्रध्यक्ष हैं । 
इस प्रकार आप सज्नो को विद्त हो चुका कि यह भमि जितनी! 
आध्यात्सिकता से सम्बन्ध रखती हें उतनी ही सांसारिकता 


सेभी। 

थह तो हुई केदल सीतासढ़ी नगर की बात; परन्तु इसके 
अतिरिक्त भी इस ग्रान्त के भीतर ऐसे बहुत से स्थान है जो 
अपनी प्राचीनता के कारण अत्यन्त गौंरवान्वित है । यहां से दो 
मील दूर एक ग्राप्त पुनोरा है जो घुए्डरीक ऋषि का आश्रम 
कहा जाता है। इसी भ्रकार यहाँ से एक मील दक्षिण एक ग्रास 
खड़का है जहाँ खड़गोश्चर तपस्पा करते थे । हक्ेश्वर स्थान, जहा 
से मिथिलेश ने हल जोतना आरंस्थ किया था, वहाँ से स+यत ही 
है। यहाँ प्रति वर्ष शिवरात्रि के दिन दूर दूर से यात्री दर्शनाथे आया 
करते हैं । 


पद 
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यहाँ से १२ मीछ की दूरी पर देक॒ली एक स्थान है। बहां एक 
शिव-सन्दिर भी है। कहा जाता है इसी स्थाव पर हस्तिनापुर की 
राजमहिपी होपदी का स्वर्ंबर छुआ था, अजुन ने यहाँ ही पर 
मत्स्यवेध किया था । 


कुछ लोगों का विश्वास हैं कि जिस समय महाराज दशरथ 
अपने पुत्र रामचन्द्र के विवाह्ोपरान्त श्री महारानी थीता जी को 
विदा कराये छिये जा रदे थे, उन समय इनकी सवारी एुक़ पाकड़- 
वक्ष के नीचे रखी गयी थी । कुछ दिनो के पत्चातव वहां एक आम 
बस गया जो वत्तमान समय मे पंथपाकड़ के ताम से चिख्यास है | 
इस झाम में अभी तक वह विशाल पा+ड जृक्ष माज़द हैं । 


इस प्रह्मर जिधर दृष्टि डालते है, इस प्रान्त का सस्वन्ध ब्रेता 
चुग के इतिहास से ही मिलता है । यद्यप्ति यह प्रान्त वत्तमान 
इतिहास के काइय-काल से विशेष सम्बन्ध रखता ई, परन्तु इसके 
साथ ही साथ इसका सम्बन्ध म्रुसऊमानी राज्य से भी हैं। शिव 
हर तथा परसानी के राज्यवश इसी झुसकमानी राज्य से सम्बन्ध 
रखते है। इनका वर्गन सामयिक ग्रलथों से किया राया है। अत 
शनका पुनः वर्गन करना पिश्वेषण करना होगा। 

यह्त परान्त प्रथम नेपाल के राखा वंश के शालनाथीय था 
परन्तु जब सन्‌ १4१६ ई० मे इस बटिश सरकार से नैग्ालछ को 
थुद्ध उन गया उस समय चूटिश सरकार ने इस पर विजय गत 
की । वत्तमान मेज़रगंज मेज़र नामक आँमछ सेचापति के झत्यु- 
स्थान होने के कारण उसी के नाम पर बप़ाया गया है और उसका 
अंडा असीतक बीच शहर के मध्य फहराया करदा हैं। वहाँ पर 
गुक कब्रस्तान भी है जहां पर नैपाल युद्द के मारे गये लूथरंश ० 
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बोद्धाओं के स्प्राशक भी है । वहाँ आय: अत्येक नवागत अग्यज़ उन 
स्मारकों के ढरीन के निमिस जाता हे। 


प्रिय सजनों | यर्याव यह स्थान ऐसलिहामिक दुछ्धि से अति 
प्रतच्चीन हे, परन्तु शोक के साथ छिखना पड़ना है कि इसफा 
सम्बन्ध हिन्दी से बहुत ही कम हैं । यहां तक इसकी दशा शिरी 
है कि नही के बराबर कह। जा सकता है। वत्तसांन समय में भी 
इस स्थान पर हिन्दी की दशा गिरी हुई है। साहित्यप्रेभी सज्न 
बहुत कम दिखायी देते हैं। परन्तु कतिफ्य सेवक दि गोलर 
होते है । कुछ दिनों पहले भूली आस निवासी बात शोविस्द प्रसाद 
जी ने ' ज्ञान प्रकाश नामक भनन्‍्थ लिखा था | उन्हीं के प्रब्बजो 
से से किसी ने अलिफनामा नामरू एक हिन्दी-पद्म पुस्तक की 
रचना की थी जिसका अस्येक बाक्य उद्‌ के एक एक अक्षर से 
प्राइम्भ हीता हैं। इसके अतेरिक्त रीगा आम निवापी बात 
नवरंगी सिंह ने भो एक नवीन प्रशाडी से सुख-सागर छिंग्नकर 
हिन्दी की सेचा की थीं ! 


वत्तसान लेखके में पकड़ी गास निवासी बाबू शाज्किशोर 
भारायण सिंह का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है| आपने ऑंकार 
निर्णय और पप्म-पुराण की समालोचना सामक दो धार्मिक पुस्तक 
लिखी है | बाबू जानकी मसाहु वर्मा ओर बात बच्चू मसाद बैथ- 
राज ने भी कई छोटी बड़ी पुस्तक लिखी है । बाबू जानकीपलाद 
वर्मा ने मेरा कर्तव्य और शाप्ट्रोय ढंग से शिक्षा नामक दो पुस्ति- 
कार्य लिखी है। जिनमें अथम तों मौलिक और दूसरी स्वामी 
विवेकानन्द के सापण का अजुवाद है; बान् बच्च्रप्रसाद ने बेशक 
के कपर एक उत्तम गन्थ लिग्वा है। बाबू लक्ष्मीमसाद सिंह सुन्दर 
ब्श्ष्द 
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पुर निवासी ने चर्ख के सन्बन्ध में एक पुस्तक लिखी है जो अभी 
छपी नहीं हैं । वत्तमान समय में स्थानीय राष्ट्रीय विद्यालय के 
योग्य पणिडत बपेस्मिश्र जी के अतिरिक्त और किसी कवि का नाप 
नहीं हिया जा सकता | हमे तो विश्वास हे कि पंडित जी एक्क 
अच्छे कवि ओर सिद्धुहस्त छेखक है आपने असली इस नवावस्था 
में ही दो कांबप-पुस्तक और एक नाटक छिगा है लियफे नाम 
क्रमश" 'कविताकदस्व! राष्ट्रीयीसगुच्छ” और 'घनस्ुय मान-परदन' 
हैं। ये पुस्तक अभी छपी नहीं है । 

श्रद्मणि यह स्थान साहित्य सेवा मे बिहार के अन्याय कई 
जिलो से पीछे है तथापि प्रेम और श्रद्वा में बढ़ कियी से कम नहों 
है। यह उसकी मावृभावा की अ्द्धा आए भक्ति ही थी कि आज 
इसने सैकड़ों विश्ययादाओं को मेलते हुए भी इस सम्मेलन रूपी 
महारथ को आसन्त्रित कर साहित्य सुछा की अन्य आनन्दमयी 
घारा बहायी हैं 

साहित्य प्रसियों | थयपि यह' स्थान मिध्िलाप्ान्त के अन्‍्दागंत 
है; परन्तु इसकी भाषा मैथिकत साया नहीं है. । इपकी बोली छपरे 
आर द्रभगे की मिश्रित बोली है। यह भापा विहार के सगमग 
सभी जिलें में सुगमता से समम्ही जाती है| इस ह्वान के नेपाल 
शब्य के समीप रहते हुए भी यहां की भाषा पर नेपाछा मापा की 
छाथा नहीं पड़ी है । यहां के लिवासी न तो वह भापा बोलही 
सकते हैं, ८ समकही । हू, नेपाल राज्य के अत्यन्त निकट रहने 
वाले कुछ बोछ समझ छेते हैं। सहाशयों, में कोई भाषाविश नहीं, 
केवल मातृभाषा भी होने के कारण आापा सम्बन्धी किसी विपय 
की विवेचना करना अवधिकार चेष्टा समकृता हूँ। पर डॉ, इतना 
तो श्रवृश्य कर सकता हूँ कि अपनी क्षुद्र बुद्धि के अनुसार इसकी 
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कुछ आवश्यकताओं को आए के सस्खुख रख कर आए से आर्थेक्ा 
करू कि कृपाकर जाए लोग घेसा सगीह्थ प्रवान करें कि हमलों 
की यह सावशाया अपनी जननी संस्कृत के समान कोपयाली बन 
कर संसार के आय” सभी अमभिमान करने बालो सापाओं से सफदर! 
ऋरने छग जाय | 

मेरे पुसा कहने का यह मन्यव्य कदायि नहीं है कि इससे 
छंस्कृतफे शब्दों की भरमार कर दी जाय । परन्तु मैरी अभिलापा 
है कि हमारी साठुभापा जिये जाज सारा सारतवर्ष अपनी राष्ट्रसापचा 
बना रहा है और जिसकों सभी प्रान्ल के लिवाली बिया किसी 
प्रकार की दिचवक्रिचाहुट के स्वीकार कर रहे हैं, साहित्थ की दि 
से अभी कहें अड्ठो से हीन हे । उन्हें सम्पर्श बनाना आप सहालु- 
भावों का कर्चव्य है । 

जो भाषा आज राष्ट्रभापा बनते जा रहो हैं. उससे शाननीति, 
समाजनी ति. अर्थनीत्ति, शिल्प, विज्ञान सथा कृषि आदि पर बहुत 
कम पुस्तक लिखी गई. हैं। इस अभाव की पूक्ति शीघ्र होनी 
चाहिए । यह आनन्द का विपय है कि आधुनिक राष्ट्रीय विद्यालयों 
और परावशालाओं में शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रखी गई हे 
जिसके लिये वत्तमान आन्दोलकों को धन्यवाद है । अवश्यही इस 
से मातृभाषा के कई अड्ढी की पत्ति होगी । 

इसके अतिश्कि पठता अुविवर्सिदी ने भी बिहार के कणघार 
जा० राजेन्द्र प्रसादजी के कठिन परिश्रम के कारण शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी बनाना स्वीकार किया है, पर शोक के साथ कहना 
पड़ता है कि उसने इसे अभी तक कार्य्यरूप में परिणत नहीं किया! 
हमें चाहिए कि हम शीघ्र उसे आगाती पर्ष से ही इस फचिन्न का्थ्ये 
को औरम्म कर देने के किये विवर करें । 
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राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ राष्ट्रभावा की भी उन्नति होनी: 
चाहिए । बिना राधष्ट्नाषा वी उन्नति के राष्ट्ू की उन्नति हो नहीं 
सकती । यदि राष्ट्र के अन्दर मिश्न २ भावों की काशी पुम्नके है, 
यदि राष्ट्र का इतिहाम शाष्ट्रसापा से छिग्या गया है, यदि उसके 
बच्चें राष्ट्र के सञ्ञे ओर उच्च भावों से अवगत करात्रे जाने है हो 
इसमें स्स्‍न्‍्देह नहीं कि वह शा अवश्य उन्नति-शिसखर पर चंट 
जञाग्गा, परन्‍तु यदि ऐसा ने होकर इसके थाविकूछ जिस देश का 
इतिहास विदेश) भाषा में छिा गया हो, जिसके बच्चे अपनी 
मातृभाषा द्वाश नहीं, बरव अन्य विदेशीय महाक्तिए मावा दवा 
सिश्चित किये जाते हो आर बस शिक्षा पर भी विदेशीय शासन का 
जिर्यत्रण हो, जहां की पाथ्यपुस्तक विद्ञेशित्रों के हारा लिखी गई 
हो, जहां के बच्े बाल्यावस्था से ही विदेशी आापा के हारा शिक्षित 
किये जाते हा, जहां के विद्याट्यों और महाविद्यास्यों में आपा 
की शिक्षा कोई शिक्षाही नहीं समझी जाती हो, भा वहाँ की 
राष्ट्रभावा क्या इनच्चति कर सकती हें ओर जब राष्ट्रमाया की श्म्वति 
नहीं तो राष्ट्र क्योकर अग्नमर बस सकता है ? 

साहित्य का क्षेत्र इतना विस्तृत तथा महान हैं कि इस से 
आक्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य सभी बाते समुवितत 
रूप से आजाती है | यह्नि राष्ट्र राष्ट्रभाषा की अतिष्ठा न करें भौर 
किसी अन्य भाषा द्वारा अपना प्रत्येक कार्य्य करे तो यह श्रुक हे 
कि साध्ट्रभाषा का साहित्य कई अड्ठी से हीन हो जाता हैं । भारत 
वर्ष की यही अचस्था है ॥ इसका अधिकांश शनकाज विदेशी भाषा 
में होता है । देश का मिथम (कान) विदेशी सपा में है, स्थाया- 
लय का काम विदेशी भाषा मे होता है और सबसे अधिक हानि- 
कारक तो यह है कि उच्च शिक्षा भी विदेशी भाषा द्वारा ही दी शाती 
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है । इसमें देश को वह क्षति पहुंचाई गई है जिसकी पति बिना 
हमारे पूर्ण आयश्वित किये ने होगी। उपयुक्त सैस्थाओं का नियंत्रण 
जवतक हमारे राष्ट्र के हाथ में न आयेगा तब तक राष्ट्रसावा को 
वहां महों पहुचा सकते ओर जब तक बह वहां नहीं विराजती तब 
तक उसके उन कंतिपय हीच अंग की प्रत्ति नहीं हो सकती | 

हमारी राजनैतिक सहासभा, जिसका यथांथे नाम अखिल 
भारतवर्षीय महासभा है, आज राष्ट्रभाषा हिन्दी के द्वारा एक ही 
आध बर्ष में वह सफछता प्राप्त कर रही है जो आज जनेक ब्षों से 
बिदेशी भाषा द्वारा नहीं कर संकी थी । देश की जागृति के सदात 
कारणों में से झुख्य कारण यही हे कि इसने मात भाषा हारा भारत 
की तीस कोर सन्‍्तानों को उनकी आसक्ष विपक्तियों की पचना दी 
है। निरुसन्देह इसने राष्ट्रभाषा की बड़ी ही प्रतिक्ष की है. और 
अन्य छामों के पहुचाने का श्ेय हमारे प्राव:स्मरणीय परम पृज्य 
नेता महात्मा गांधी को है। इसी प्रकार इस राष्ट्र भाषा की उन्नति 
के मार्ग को कण्दक हीन बनाने का श्रेय भी उन्हीं को पाप्त है। 
अवश्य वे हमारी' सातृ-माषा के सच्चे भक्त है. अत उसके शुभा- 
शीर्चाद के भागी भी हैं । 

प्रिय समब्बनो ! मै इस विषय में बहुत दुर आये बढ़ गया। 
अनधिकार चचां होने के कारण संभवत. यह बिल्‍्कुछ निरथंक ही 
है; परन्तु अन्त में मे आप सज्सों मे यही प्रार्थना करू गा कि जब 
तक हम अपनी मावभाषा की उन्नति न करेंगी, जब तक अपनी 
मातुश्ञाया के साहित्य को सब प्रकार से झुन्दर और सम्पूर्ण नहीं 
बनावेंगे, जब तक अपनी भाषा के द्वारा आधुनिक सभ्यता का संदेश: 
जनता को न सुनाबवेंगे, जब तक मातृभावा का नगाड़ा सोई हुई 
भारत सन्‍तान के आगे नहीं पीटगे, जब तवेक इसके लिये हमे 
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अपना तन सतत घन न्योछावर करने को कटिवद्ध ने होंगे, जब तक 
राष्ट्रसापा के उच्च राज्य सिंहासन पर अपनी जननी मातृभाषा की 
सुन्दरलूलाम मूर्सि न बिठकायमे तब तक मसुह्ठी भर देश खेबक 
भाश्त के परिन्नाश करने में समय हों, यह सम्भव नहीं 

उपस्थित सहाजुभावों ! पुन एकबार हम आप छोमों का 
श्रद्धा, भक्ति और घेम के साथ स्वागत करते हैं। आप के दर्शन से 
हमें जो आनन्द मिल रहा है इसका वर्णन बाणी द्वारा नहीं हो 
सकता । आप छोणशों मे हमारे नक्न निवेदन को स्वीकार कश इस 
प्रान्च का मुखोज्ज्वल किया है और यहां के मात्मापा-ओ्ेम को 
घनिष्ट बनाने के कारण हुए है । उसके लिये सादर धन्यवाद देते 
हुए और हम क्षुद व्यक्तियों से आप के स्वाणन में जो जुटि हुई है 
और होगी उसके छिये क्षमा-प्राथंना करते हुए आज के महायज्ष के 
छिये साहित्य सहारथी मातृभापर के अनन्य भ्रक्त जोर साहित्य के 
अगाय विद्वार, मौलिकता के उन्नायक और जीवनचरित्र के सिद्ध 
लेखक आारानिवासी वयोदुद्ध श्रीयुत्‌ बाबू शिवनन्दन सहायजी को 
अचाय बनाने के हेतु उपस्थित करते हुए आशा करते हैं कि कार्य्य 
प्रारस्स करेंगे । आदिराक्ति भगवती महारानी सीता आपकी 
भ्द्धायता कर ! 


क्ि््चल्ल्म्त््शोमचपााा। 


श्द्डे 


खतुथ बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य -सम्मेलन, छुपरा 
की स्वागत-समिसि के अध्यक्ष बादू लक्ष्मी- 
प्रसादञज्ञी ने इन शब्दी मे स्वागत फकिया--. 


भिय प्ृज्य शुरूनो ओर भलगण ! 

गुंदजनोी को साज्लि अभिवादन करता हुआ, मातृभावः के 
प्रेमियों तथा सहकारी बंघुओ को आगब्तुक सज्जली के आरलिंगन 
का साप्रह भार देता हुआ में आपका स्वागन्न करता हैँ । केबल 
अपनी ओर से नहीं परन्तु समस्त सारन ग्रान्त के निदासियां »ी 
ओर से | स्वागत तो अवश्य हृदय से करत: हूं. पर अत्यन्त सीझ 
और तज्स्त भी हो रहा हूँ । क्‍या आप जेसे संस्कृतयेक्ता, निषुस 
विद्वानों को निमज्नित करना सहज कास था ? हस अपनी टिठाई 
धर आप ही विम्ठड हो रहे हैं ॥ जब कि में सोनपुर इत्यादि बड़े २ 
नगरों से आपके स्वागत सत्कार की कथा सुनता हूँ, और जिन्हे 
मैंने आंखों से देखा भी है, तो छपरे जेसी जगह की क्या शक्ति 
थी जो आपको यो कष्ट देने का साहस करती | मूक कारण यह 
था कि साइन प्रास्त से हिन्दी साहित्य के प्रेम पैदा करने की 
आवश्यकता थी ओर नवयुवक अंगरेजी के विद्वानों भें इसकी ओर 
प्रेम का सम्पूर्ण भस्ाव था । जाप सहाजुभावो के यथाथे और वास्त- 
विक स्वागत में जो चुटियां हुईं है और होगी उसका सुर 
कारण यही हे। जो में यह कहूँ कि स्वागत की सामग्रियां यहां 
यथेष्ट बढ़ीं सिऊ सकी, और मुझे अद्धा, भक्ति किसी से और 
कहीं से कप्त नहीं हैं तो केवक कथमसाजञर से आपकी वधोचित 
परितुष्टि नहीं होगी ६ जाए भरे की सोजन्य निर्वाह के हेतु सुप 
रहें, कुछ न बोल, पर झुके तो छूछा सम्मान बहुत अखरता है । 
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बिहार का साहित्य#/ 


साहिल्‍य सस्मेलन-एक विज्ञक्षय अनुदान को आप अपने 
कमरचरणा से पविन्न करने के छिये पक्षरे है उसका सम्मान केबल 
सश्ल मोजनोत्लव से ही नहीं डो सकता. इसी गकार शबरी के 
कन्द, पम्लक्त चथा सुदामा के तण्डुल से भी हमारे प्रिय, दक्ष और 
बिवेकी अतिथ्रि सन्‍्तुष्ठ नहीं हो सकते । आप जैसे झुद्धिमानों के 
सामने हसारी बकवृत्तियाँ चल नहीं सकती। जिस परढाथ से आपका 
यथोचित और विशिष्ट रीति | स्वागत होता वह--खेद से 
कहना पड़ता हे---हमसको आए नहीं है। यदि हमे पुष्पहारों की 
जगह कोई सुन्दर आक्ृतिक विज्ञान की अन्थमारू आपके गछे हे 
देते, यदि हम भेवे की जगह चिकित्सा शास्त्र की युस्तक आपकी 
भेद करते, यदि हम पेड़े कइडुओं का प्याछा हटाकर किसी मतन 
कालीन भूगोल से आपका सत्कार करते, यदि हम स्वागत के गीत 
ने गाकर क्रिसी उत्तम संगीतशासत्र से आपका विनोदन करते, यदि 
हम अनुवादित वाटको को न खेलकर बिसी स्थानीय सबोध 
मीकिक नाटक का अभिनय कर दिखाते, यदि इस हवागाड़ी न ले 
जाकर आपको ऐसे रथ पर उतार छाते जिसमें विश्ञानचक के पहिये 
छंणे होते, विद्यत के घोड़े जुते होते, घबुरवेदाचायर्थ अर्जुन जैसे 
सास्थी होते, जी मात करते फ्वचन को, यदि हमर इन मंत्रों पर 
आसनस्थ करके शिव्प और करा के कोमल पन्नों पर आपकी 
प्रतिष्ठा करते, तो मिरसन्देह' आप महानुभावों का उचित स्वागत 
होता । हमकोग बिहारी हैं ओर आय्य सन्‍्तान होने का समिमान 
भी रख्ते हैं। पण्डित गणेशद्स शाखी ने आय शब्द का जर्थ 
यो किया हैं कि, “जो कत्तन्य करे, अकसंच्य कभी मे करें और 
यथार्थ आचार में ही रह वहीं आर्य है ।?.आपका उपरोक्त रीति 
से स्वागत महीं हो सकता तो हमलोग व्यथे आर्य-सल्तान बनने 
्छ५ 


है) बिहार का सादितय_ 


का अभिमान रखते हैं | आदपों का मान कर्तव्य स्वदेशभक्ति ही 
होता आया है। महर्षियों ने अपनी सब्तानों के डपकाशर्थ घोर 
लपध्या करके झद्ाहितकारी ग्रन्थों की रचना की थी । मासावा 
की सेवा उनका सुख्य धम्म था । जो हम बिहारी मातुभाषा की 
हिलैदिता से मंदादर और प्रमत् रह गात्रे तो हम से आप विद्वानों 
का स्वागत सवंधा असम्भव है । 

सासान्यत॑' बिहारी जनता मिसमें हमझोंग है विद्याहीस महीं 
होती: मुक प्रकार की विद्या इनको अवश्य प्राप्त है। वह विद्या 
सहा उपयोगिवी और ऊासदा येनी है। सरकार की कृपा ले संबेब्यापी 
हो रही है | हम बिहारी इसके सदुशु्णगों के भागी नहीं होते जोर 
न उसझफ्ग यश ही छूटना चाहते है ? इस विद्या के विशिष्ट पढ़ों 
पर रहकर और स्वार्यपरता पर ही ध्याव रखकर इसके जितने अव- 
सुश और विकार है उसीको ग्रहण कर छेते है । इस विद्या का 
पहले ही अमृंगल प्रभाव यह पड़ जाता है कि माता पिता और 
गुरुजनों का इसके विद्यार्थी शीघ्र ही अनावर कर बैठते हैं, उनको 
सूख कहने रूग जानें हैं। हम बिहारिया ने इसी में अधिकतर 
शिक्षा पाई है तो आप जैसे अ्नीय श्रेष्षजनो का स्वागत ममता 
कौर उत्साह के साथ होना जमंगद सा दीख पड़ता है । स्वदेश 
हित की कभी न भूलना और मावृभापा का भण्डार संसार के रहो 
से भरते रहना, जिल अवस्था में रहो उस्दी पर दूष्टि बची रहे, यही 
अंगरेजी विद्या का नवोपदेश है। हम बिहारियों ने कभी दूस शिक्षा 
पर ध्यान नहीं दिया ओर न इसको व्यचहृत ही किया और न इसका 
कभी साधन किया । ऐसी झवस्था में हम किप मुंह से जप 
डेश हिलेफियों क्रा स्वागत कर सम में नहीं आता । भाइयों ने 
मुझे जब इस महती समिति का सभापति चुन लिया उस समग्र 


स्द्द् 








बिहार का साहित्य (6 का साहित्य /7 


मैंने सहर्ष, पर बिना बिचारे स्वीकार कर लिया, किन्तु जब मैने 
अपने अध्यात्मिक असामर्थ्य को देखा ओर अपनी दुबंछता तौली 
तो कम्पिल हो गया। पर अब करना क्या है ? जो भागता हूँ तो 
अपने भाइयों की अपरसब्ता का कारण बनता हूँ, और डटा रहता 
हू तो यह जथा असिमान होता है | जब जो हो सो हो, मै अपनी 
टूटी-फूटी भाषा में आए सज्नों का हृदय से स्वागत करता हैँ । 
आशा है कि आप अमान इस बिनीति सेवा को अपने स्वाभाविक 
आंदायय से अंगीकार करेगे | 
हिन्दी साहित्य की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों ने अपना 
सिद्धान्त व्यवस्थित कर लिया है ओर करते जाते है। इसमें उनका 
परिश्रम उनकी युक्तियां ओर उनके गहरे अन्वेषण बहुत उपयोगी 
और प्रशंसनीय हैं। इस विषय में म्ुकको वस्तुत उनसे कोई 
मतभेद नहीं है। वर्णस्थापन में किपीकों कुछ कहने की आव- 
श्यकता नहीं, व माला इसकी स्वतः परिप्रण हे। इससे संस्कृत 
की बड़ी बेटी कही जाती हैं । शब्दगत व्युत्पक्ति की खोज बहुत 
ही कठिन है । हिन्दी में अनेक भाषाओं का मिश्रण होने के कारण 
उन आपाओं की परी जानकारी आवश्यक है । शब्दसागर हिन्दी 
कोष इसका प्रयक्न बड़े पाण्डित्य के साथ कर रहा है । इस अउये 
काम का यह अम्रयायी है। दूसरे प्रकाशन में उसके उपयोगी 
संयोजन की सम्भावना है। हिन्दी शब्दों की पवित्रता बह नहीं 
रही जो संस्कृत की थी । 
समय की वक्रगति से इस पर अनेक भाषाओं का आक्रमंश 
होता चला आता है. इस किए निम्मंछता इसकी क्रमश. घटती 
आई है। प्राकृत तक का बिगाड़ अपकारी नहीं था, वह तो संस्कत 
की गवांरू बोली थी । इसने भिन्न मिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न 


डर 


कै बिहार का साहित्य 


रूप धारण कर लिए थे और प्रत्येक का पृथक पुथक नामकरण 
संस्कार भी होता जाया । जब अरबी फारणी तुकीं की दिज्ञय-परा- 
जय भारतवर्ष में होने रूगी तो हिन्दी साहित्य की स्थुछता, अख- 
ग्ज़ता, शुचिता, अतएूत निम्भलता शने. शने: जाती रही, हि्दी 
साहित्य में विज्वत जैसा हो आया | शब्दों के उच्चारण और प्रयोग 
में घोर उपहृब का द्वुश्य जा खड़ा हुआ। सुअवसर पाकर इस 
हवंडन में अंगरेजो घुसने कगी। अरनी, फारसी, सुकों के प्रवेश 
का सझय मिकछ गया । अब अंगरेज़ी शब्दा की बारी है । इस 
अर्संगत ससग से हिन्दी का सौन्दर्ष बिगड़ता जाता है, बोलचाल 
भी कुछ टेढ़ी सी होती ज्ञाती हे, सदाचार में मिन्नता, मनोड़त्ति 
मैं अहड्डार और चारूचलन में अट्टता आ जाती है, शब्द संग्रह 
तथा शब्द संघटन की शक्ति धद जाती हैं । अंगरेजी भाषा से 
सुकको पेम है । इसके सुछेखक और कवियों से मैने बहुत कुछ 
छाम उठाया है. पर अपनी भाजा का वर्णाश्रम-माशक होना मैं नहीं 
चाहता । फारली शब्दों के मिरू जान से यह दोष नहीं छंगता, 
क्योकि फारसी के शब्द ग्राय सस्कृत से निकके है और यह' भी 
कारण है कि सात सो यों के सहजीवन से दोनों हिन्दुस्तानी हो 
गए हैं । दोनो के सुख दुःख भी समासक्त हो रहे है । दो सो बरस 
हिन्दुस्तान में अंगरेजी शब्दों का प्रदेश न होने पर भी ये विप्लुक्त 
रहये हैं। अंगरेजी हसारे शालकों की. मापा है, हम आजाक्ो को 
अधिकार नहीं है फि इसके शब्दी को घरेकू बनायें । अंगरेजी का 
ज्ञान रखना हमारे लिए अनिवाय्य है, पर लेश मात्र ) काम से 
हडे ऑर पेटी उतारी | इस पऐटी के घर पर धारण कोई भी नहीं 
करता | शुहजात सम्भाषणी में अंगरेजी शब्दों का प्रयोग अपराध 
है । अत. हिन्दी शब्दों की ब्युत्रत्ति गृढ़ और कठिन हो गई है । 
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इससे हताश होना नहीं पड़ेगा कितने वच्ध गबी अशोक वाहिका 
का एता रूग़ाने के लिए उत्पन्न हो चुके है । 

हिल्दी वाक्य रचना पर भी विद्वानों ने बहुत ब्चिर किया है । 
इस पर जोड़ तोड़ रूगाना मेरी अल्पराक्ति के बाहर है । यक्ष भी 
करू सो पुनरुक्ति होगी, पर थह सम्मेलन हिन्दी साहित्य का हैं; 
इसमें अपनी अटपठ बुद्धि के अनुसार कुछ कह देना मेरे लिए 
महुलकारी है। यद्यपि सेरा कथन आप गुरुणनों के सामने अस्फुद 
बाछ किल॒क्रिलारव भात्र होगा। सब पर विदित है कि हिन्दी की 
वाक्यशेकी वागृज्यबहार मे नित्य परिवर्तित होतीं आयी 
है । जो भाषा चअन्दवरदाई की थी वह सरदास ओर गोस्वामी 
तुलसीदास की नहीं रही, जो इनकी थी वह स्वामी दुयानम्दु और 
भारतेन्दु बाडू हरिश्वन्द्र की नहों रही, जो इन ग्रन्थकारों की थी 
वह, पत्र-सम्पादकों और प्रचक्तित केखकी को सामाध्यत-, नहीं 
जो आज है वह भविष्य सें नहीं रहेगी । सम्भव है पचलित मापा 
उत्तर कालीन अन्थकारों के सामने चरदाई की भाषा जैसी समझी 
जाय । समय के पयंटन में शब्दा्थ विपयेन सी होता हे! और 
चाक्य-परिपाटी में उलट फेर भी हुआ करता है। किसी देशविशेष 
में राजनीतिक अवस्था से विद्रोह' के साथ वाक्य-प्रणाली में भी 
क्रमंभंग हो जाता है। कहा जाता है कि सापा मे परिषर्तन प्रथम 
शजधानियों से ही प्रारम्भ होता है । वहीं से नवीन वाकब रचनाए 
अन्तरस्थ आन्तों में भी फैल जाती हैं । एक हिन्दी भेता ने लिखा 
है कि हिन्दी भाषा में विदेशीय शब्दों कां अवेश तथा नवीन 
वाक्य-क्रम का अयोग पहले तुर्की सेना ओर पलटलोा से हुआ हे । 
उपरोक्त बातो से मेरा तात्पय्य यह' कहने का है कि हिन्दी आपा 
अभी तक स्थिर नहीं हुईं है, संकान्लि की अवस्था में है। जो दशा 
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गरेजी भाषा की आठव हेनरी से शैकर महारानी एलिजाबेथ तक 
थ्री वही दशा आज हिल्दी भाषा की बीत रही है । उक्त महारानी 
के समय में तो प्रचक्तित अंगरेजी की नींच पड़ गई | प्रचलित हिन्दी 
का अभी तक किसी शेक्सपियर, मिल्टन, बेकन का प्रादुर्भाव नहीं 
हुआ है ! हिन्दी में जब तक डस सहत्व छोर पद के मोछिक लेख 
नहीं निकलगे भाषा दुड्डवद्ध रूप में स्थापित न्ोंहोगी । स्वभावत 
पच्मात्मक भाषा गद्मात्मक से अधिकतर मधुर ओर रुचिर हुआ 
करती है और लहज से कण्ठस्थ करने योग्य होती हे । सनोरंजक 
कविताओं के म्रभाववलछ से भापा पुष्ठ होकर चिरज्ञीवी बनी रहती 
है । जिनको कब्रिता करने का अभ्यास तथा शक्ति नहीं होती वह 
पथ्यमय वाक्यों से सह्यता छेकर गद्य रचमा करते है ओर उनके 
गद्य लेख भी मनोहर पठन योग्य हो जाने है | सरल पद्च, उद्दीपक 
पर हछंदग्ंगम काव्य, गव्भीर उद्देश परिःरित नथा उच्च चिन्ताशील 
मनोरथ सम्पन्न नाटकों से भाषा चिरस्थायी होती है। हास्यकर 
विनोदी, ग्रेमशीछ तथा शगार-प्रिय रललिय कविताओं से साहित्य 
को कम सहायता नहों पहुचती । प्रचलित हिन्दी साहित्य की 
उपरोक्त गुणों की प्रतिष्ठा अभी तक ग्राप्त नहीं है! साहित्य सागर 
मरशणियों की खान है । इस रक्षाकर के लिए सहज शीछ डूबने बाला 
और चतुर मशिमार चाहिए । अब देखना है कि हिन्दी साहित्य 
के भेमियों और भक्तों भें से किसको शेक्सवियर और सिल्टव का 
सौसाग्य प्राप्त होता है । हताश होने की कोई जावश्यकता नहीं 
है| हिन्दी की उन्नति दिन दूनी रात चोगुनी होती जा रही है । 
समय भी बहुत मंगरूकारी निकट जा रहा है | सम्भव है कि वक्त- 
मान काल में हो अथवा समीपस्थ अनश्गत मे भोछिक स्तच्छान्द 
म्वाधीन ग्न्‍्धकार निकल पड़, जिसके छेख दुसरो के लिए आदश 
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हो जाये | मौलिक लेख और अनुवाद में बहुत सेद है | शक निज 
कव्पना से निकछता है और अनुवाद दूसरों की भावना दर्शाता है। 
एक से कल्पना शक्ति बढ़ती है, दुसरे से स्वाघोनता का छोप हो 
जाता हैं| मौलिक लेख सरख और बोधगस्य होते हैं | अनुवाद 
कठोर और रूखे हुआ करते है। कारण यह दीख पड़ता है फ़ि 
व्यवह्त वाक्य, चुटकुले ओर दुष्टकूटों के भाषान्तर नीरस और 
प्राय, निर्थक हुआ करते है। अन्य भाषा की चापल्यता, ल/बए्यता 
दुसरी भाषा में छावा असाध्य होता हैं । विदेशी अन्थकारो 
का अलुसन्धान अपनी भाषा में समझा देना यही अशुवाद का 
प्रयोजन है। इससे सार्वकौकिफ ज्ञान अवश्य बढ़ता है, पर वाक्य 
पद्धति की, मेरी समझ में वास्दविक उच्ृति नहीं होती। मे 
अनुवाद करना रोकता नहीं ओर न मैं छोटी छोटी पुस्तक विज्ञान 
सम्बन्धी लिखे जाने का विरोवी हू जिसले साधारण ज्ञान अनेक 
विपयों का हो जाता है, एर इससे कोई पशण्डित नहीं हो सकता ) 
उत्तम बात यह होती छि प्रत्येक विप्य में यथासम्भव शाखा 
मिरूपण रूप के अन्य स्वतन्त्र लिखे जाय॑ । ऐसे अत्थ मालिक और 
सम्प्र्ण तो अवश्य होंगे, सूथ ही साथ उनसे पर्याप्त ज्ञान भी 
उपलब्ध होगा | 

यदि हिन्दी छब्दों के विषय में कुछ विचार किया जाय तो' 
अलुचखित नहीं होगा। छन्दों के निब-्धन में इन दिनो मत भेद 
भी है | छन्‍द को संगीव के साथ गाड़ी मित्रता है। छनन्‍्दों की 
रचना माताओं के साथ होती है, गीत भी मिबद्ध' माताओं में यार 
जाते है, जिसको ताल तथा रऊूय कहते हैं। जो गीत सरदास और 
तुलसीदास के समग्र में रे और गाये जाते थे उनके डन्दों में बहुत 
कुछ परिवर्तन होता आया हे। इस्लामी राज्य में नए नए छनद 
२७६ 
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गठ़े गए जिसमें प्राथ, फारसी के पिंगल से सहायता की गई । ये 
गीत पहले उद्द' भाषा सें ही रचे जाते थे जिसको गजल कहते हैं । 
ओड़े दिनों से यह चाल निकली कि हिन्दी गीत गज्ञरूबद्ध करके 
सस्‍वे और गाये जाने रंगे । कतिपय हिन्दी भाषः के वैताओं ने इस 
पर कटाक्ष किया है; पर में इससें कोई आपत्ति नहीं देखता । छन्द 
सचना अपनी अभिरुचि को बात है । छन्‍्द रचयिता बहुत से ऐसे 
है जिनको हिन्दी के पुराने छन्‍्दों सें कम स्वाद हे. बहुतेरे ऐसे भी 
है जिम्हे म्राचीन छन्द मतोरम ओर झुविफर होने है। लइ चाल 
का यह भी कारण हो सकता है कि रचग्रिता अगणश-भगण के ऋमेल्षे 
से बचा रहता है। इस नवीन निबन्धन से हिन्दी के छुशने छन्‍्द 
लोप नहीं हो सकते | यह भय निर्मुल है । कारण यह है कि जितने 
ऊंचे राग शागनियों के छल्द हैं उनकी रचना हिन्दी उन्‍्दों में ही 
होती आई है। फ़ारमी उ्ू से रामों के तुल्य'र्थ शब्द पाए नहीं 
जाते । फाससी उदू' ही में बबो, किसी दूसरी भा में सुने नहीं 
जाते । इसमें केवट हिन्दी का ही एकाथिकार दीख पड़ता है। 
गजकों में कोई विशि राग न रचे जाते और न गाय जाते हैं। 
आपचीद सुखलूमान संगोत पाराषण हिन्दी छन्‍्दों सें दी राणा की 
श्चना करने पाण जाते हैं | प्रचकित गज़लबद्ध छन्दों में छोटी छोटी 
धुन के गीस रचे और गाये जाते है। उद्ू के छन्‍्दों ने हिन्दी 
छन्दों का भाग्डार बड़ा दिया है| कुछ दृषित जोर अष्ट नही किया 
है । अत. बहू छत्द ग्राह्म हैं। मेरी समक में डनका निरादर कश्ना 
अयोग्य है ! 

अरबी फ़ारसी के शब्दों के अयोग में भी बड़ा विवाद है। पर 
सुके-यह फराड़ा भी श्सात्मक और व्यर्थ ही दीखता है। यह भी 
ब्यक्षिगत लेखक की विंद्वता और शाब्दिक सामथ्य पर निभर है 
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कथा कहानी उष्स्यास में भले ही अरबी फारसी शब्दों का अयोग 
हुआ करे, परन्तु गुरुतर और उत्कृष्ट विफ्यों के प्रबंध में बिना 
संस्कृष शब्दों की सहायता के काम नहीं मिकलना है। अधानत 
विज्ञान शाब्न की रखना में उदू. हिन्दी शब्दों का सम्उण अमाद 
रहता हैं / सस्कृत श5दों का ध्यवद्दार आय, अधिच्छित ओर अभि 
चाय रहता है। इनका उपयोग सर्वेदा साइुल्पिक नही होला। 
कंदाधित्‌ थो कोई अपना एाण्डित्य कोंतुक दुर्शाने के छिए शेसा 
करता हो, १९ सामान्यतः यह अपरिहाय है। हिन्दी भाषा के 
विभूषक को सदा करछेपन ओर वाब्यदुत्त पर ध्याव रखता होता 
है। भाषा को प्रशस्त और सभ्य बनाने के लिए भी संसकरत शब्दों 
की आवश्यकता होती हे। भावा सढ़ार्थ हो पर कश्क्षेय ने हो 
जद्ाच और औड़ हो, पर छ्लिष्ठ न हो, सादा वर्धक हो, पर भारलूत 
ने हो । इस अथ के छिए भो बिना संस्कृत शब्दी के सफरछता पाप 
नहीं हो सकती । अत' में संस्कृत शब्दों के यथोचित अयाग में कड़ी 
आपत्ति नहीं देखता 

पत्र-युस्तकादि के सनालोचक बुन्द के लिए भी मेरा थोड़ा 
विनीत सन्देश है । कृपया उसको भी सुन लेने का कष्ट उठा छीजिए। 
मैं तो प्रथम से ही दिठाई आदकी क्षमा शीरूता के भरोसे पर 
करता आवा हूं । समालोचक समूह गण दोषज्ञ होते है। महादि- 
द्वान अक्षदशक निरशयकार समदर्शी अपक्षपाती होने हें। अनेक 
दिद्याओं की विवध शाखाओं के एश पण्डित तथा नानः अकार के 
मानवीय कार्थ्ये व्यवहारादि के चत्र ज्ञाता ओर सामय्रिक शाज- 
नीतिक विषयों के कुशल बिवेचक होते है। दोषों के कथा 
विचारक अवश्य होते है, पर निनदक नहीं होते | गणशगाही हू! वा 
नहों हों, पर गणगोयक नहों होते । किसी की प्रशंसा करें था नहीं 
बजा 
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४२, पर गालियां नही देते | उनकी छेखनी ईष्याद्रिष के कोकों से 
नहीं डगमगाती, न उनको क्रोध की अप्नि ही जलाती है। वेशनस्य के 
अँकोरों मे वे शिला प्वत जेसे अचल रहते हैं | जाति भेद सम्बन्धी 
मात्सथ्ये से अन्य जातियों की रचना पर अकारण कुटिछ कठाक्ष 
नही करते । समालोंचक की पदुवी बड़े महत्व की है, वह सहन- 
शील होते हैं । बिचारे प्रवासी अनुपस्थित ऊेखकों पर तुरन्त हाथ 
नहा छोड़ते । बाहरी रूपके अवलोकन मात्र से मिज्ञासु समालों चको 
को सम्तोष नहीं होता। केवल इतना ही कह देना कि छपाई 
घमावथ अच्छी वा बुरी है, आपा अशुद्ध है. विभरिहियां प्रकृतियाँ 
दूपित हैं उनकों पर्याप्त नहीं होता | समाऊ।चक बृन्‍न्द इसको भली 
भाँति जानते है| कि सन्‍्तोषप्रद इफ्देशमय मोल्साहक समीक्षा बह 
है जिसमें छेखो के गछ अभिप्रत्य आर गढात्मक तात्पथ्यों पर विदे- 
चना हो | गद्य अथवा पदश्च के सीन्द॒र्य तथा अपरूपता का यथाथे 
हेतु बताये, में वा कुरूप शब्द वा वाक्य की जगह तुल्यार्थ शब्द 
चाक्य की सेचना दें, ( जरदाइनस एक प्रसिद्ध जरमन समाऊझोचक 
को देखिए ) केवेक चाहुक और कोड़े न छगावे पर डसम भादशों 
की शिक्षा दें । जिस विषय वा विद्या का वह पष्डित न हो उस 
विषय वा विद्या के लेखा पर कुछ छेड़ छाड़ नहीं करे, क्योंकि ऐसे 
झमालोचक का विचार विकार युक्त होगा. प्रमाण के योग्य भहीं | 
बहुत से समालोचक ऐसे भी हैं जो कातुत संस्कृत फ़ारसी उदू 
अंगरेजी के (रे पण्डित नहीं हैं पर अभ्यास से अच्छी हिन्दी किख 
केस है और पत्र सम्पदक की पदुवी पाकर बम के निद्वय गोले 
छोड़ते रहने है। पर जब ऐसे समाठोचकों की संख्या बहुत कम 
है। इप्पाहिफ से उपजे हुए कठाक्षों को में नही कहता । सामान्यत्त 
हिन्दी पत्र सम्पादक विद्वान ओर बुद्धिमान होते है और अपने 
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कर्ंन्य तथा भार को उत्तम रीति से तिभाते चसे जाने हैं। आप 
सियां भी भेलते है प्र सत्यासन्य के विचार से नहीं डरसे। 
समालोचक नेयायिक भी होते हैं, कारण शोर बच्र फलों का एस 
क्ाव एखते हैं, हेत्वासास तथा पक्षाभास को तुरत पकड़ छेते है । 
लिदान उनके आश्षोप्त से कोई भी छेखक कितता ही चतुर हो बच 
नहीं सकता । एक बड़े रसिक और हास्थकर समाहज्वक ने अपनी 
मोदडिदी और चित्तचीर भाषह के छबीलेपन से कुछ सडचित भाव 
लिये हुए विनय पर चातुरी के साथ विचाही बिहारी भाषा को 
ध्वाव इृज्जलिशण की पएढवी मदान की है, आश लिज्ज| विभक्तियों 
का व्यवहार कठिन बदकाऊर इम विश्धरियों के आँउ पोछे है। 
आपके कीसछ कटाक्ष से यह अम्ू उटफकता है कि हम विद्ारियों को 
इस दोप पर बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो इस अन्ध कृप 
में बराबर शिएले रहेंगे ! किलने छेखक भी ऐसे कटोशत्मक होते है 
कि उनकी देढ़ी अआकुष्यिं। पर चिस्तित ने होकर अपना काम किये 
ही जाते है और अपनी करतूतों का निर्णय सस्तान पर छोड़ देते 
हैं। नवशुवक लेखकों को इनके आश्षेर पर हतारा चढह़ीं होना 
चाहिए, साथ ही साथ इनके उत्तम उरदेशों से अपना खुधार करते 
रहना चाहिए | कसी निरुत्साह ने होना आर वे अपनों भूछों पर 
हड शअथवा दुराभह करना । 

हिन्दी सापा की उच्चरि केपे होगी आर हम विहास्थों का 
व्या कत्तेद्य होगा चाहिए तथा हिन्दी केसे लोकप्रिय ही इस 
विषयों पर में कुछ नहीं कहना चाहता ॥ कारण यह है कि गत 
नेताओं ने कोई पक्ष इनके नहीं छोड़े है झिसकी एलि की जाय । 
यदि इसकी जानकारी चाहते हो तो दशम हिन्दी साहित्य सभ्मरेकन 
के शोच्य स्वरगंवासी सभापति रागबह।दुर पण्डिल किष्गुद्स जी 
ब्श्छ्जु 
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शुरू का भाषण देखिये। आपने अशेष उपदेश इसका किया हैं। 
हम बिहारियां को उसी पथ पर चल कर सानृभावषा की उदन्चति में 
दक्षच्ित्त रहना चाहिए | हाँ भी इस पर अनेक प्रस्ताव किये 
जायंगे | मुझे इस समय कुछ कहने का अधिकार नहीं है । 

अपनी जन्सभूमि सारन तथा छपरे की श्रशसा में छोड़ नहीं 
सकता । कहा भी है, “जल्मभूमि भम्र पुरी खुहावन;” तथा हुबबुल 
वतन अज़तख्त सुलेमां बेहतर” । इसके पेत्तिहालिक बृत्तान्त उप- 
लऊब्घ नहीं होने, ठोंशी मेरी ऋखों में इसका सहत्व कम नहीं है । 
यूहादि इसके कुटीर और ऋोपड़े हैं तो क्या राजाओं के प्रासाद 
अ्रद्टालिका से कम शोस। नहीं देते। घास फूल की छावनी मेरे 
किये कवक के कोट है। खपड़ो के छप्पर सेरे लिये मशिकव-छत्र 
है। सड़कों के रोड़े झुल्धकों रक्षाकर दीखते है। बर्ढा के सनुप्य 
ईं+बर प्रेष्ष ओर बाछ गोपाल छोटे छोटे देवदूत दृश्णिचर होते 
है । 'सैझठमताखरीन' से क्लात होगा कि स्वदेश निरीक्षण में सच्चाट्‌ 
अकबर यहाँ पधारे थे, ओर वत्तेमआानकाल में लाट मिन्‍्टो ने भी जल- 
पक्षियों के भद्देरार्थ धुर्देह के तड़ाग में चिड़ियां मारी है। छपरा के 
है। केस पृण्व एक प्रसिद्ध आम चिरानवसता है जहां एक टीला हे। 
यनन्‍्त कथा हैं कि यह बस्ती किसी आचीन काल में बिहार की 
शजवानी चेरी राजाओं के अधीन थी । वह पुक डीह भी हे जो 
अभी तक खोदा नही गयः है कि कुछ पता चके । सबसे बढ़कर 
पर से दो कोश पश्चिम गोदना नामक एक गांव सर के तटपर 
बखता हैं। यह न्यायशास्त्र के प्रथम प्रणेता महप्रि गौतम की तपो- 
भूमि थो । यहाँ कातिक की पूर्णिमा पर मेला होता है। जनश्ुति 
है कि इस तीर्थस्थान में पठन पाठन करने से विद्यापाज्जन से शगेघ्न 
उच्चति प्राप्त होती है। यहां संस्कृत की पाठशाला भी है । गण्डक 
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नदी और गंगा सरध्र के सदुम पर बाबा हरिहसनाथ का सन्दिर 
सोनघुर झ्राम मे बहुत विश्यात है। यहाँ भी उसी दिवस को 
सुप्नसिद्ध मेला कगता है। इसी जगह बिहार प्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का भ्थम अधिवेशन हुआ था ; इस प्रान्त मे 
बहुतेरे छोटे बड़े कवि होते रपये है जिनकी कविता बजभाषा से 
हुआ करती थी । यहां पुस्तकालय भी नवशुक्‍कों के प्रयक्ष से 
स्थापित हाले गये है । यहाँ के छेखकी ओर पुस्वकाऊयों का वृत्तान्त 
संक्षेप: कह देना उ)चन समकता हूँ-- 

5. पजनेश--अपका जन्म घुन्देसाखण्ड मे था पर अधिकांश 
जीवन अपना छपरे में ही बिताथा । 

२, सद्यावत राय--सि उन गयास्षपुर निवासी । आपने 
“रावण सम्बाद” “मन्दोदर्र” नामक छोटी पुस्तक खिश्वी है| 

३, श्री बाबू सुन्दर साही--मांका नरेश । 

४, श्रीसती गो'यअछी--बायू क़ष्णविहारी जी की परस्भपत्वी 
अपहर-निवासी ! आपकी अनेक कवितायें “चुलसी” पत्र से छप 
चुकी है । 

» बीते राजा जी-गुदई निवासी। अन्य--“शम बिकास 
नाटक । रामायण की चोपाइयो से गीत के मधुर रचयिता । 
बिदित रहे कि मैने जीवित अन्यकारों की नामावली किसी 
ईर्ष्या कारणों से नहीों छोड़ी है । मैने और मेरे सि्रो ने इसको 
इचित नहीं समझा | 


साश्न मान्‍्त की हिन्दी संस्थाएं ये हैं।-.. 


3. छपरा हिन्दी प्रचारिणी सभा--इसके अधीन एक ह्न्दि 
पुष्तकालय आर विद्यालय है । यह केवल विहार प्रान्त में ही नहीं 
ध्ष्फ्छ 
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किन्तु राजपुताना, युक्त प्रान्त, पंजाब तथा सीसान्‍्त प्रदेशों में अपनी 
परीक्षा द्वारा हिन्दी साहित्य की येवा कर रही है । 

२, हिन्दी विद्यालय, छग्श--इसमें उत्त परीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तक पड़ाई जाती हैं। 

३, विद्यावर्धक पुस्वकाछय,उपरा-अग्रधाल समाज द्वारास्थापित । 

४. भारत साहित्य भवन, छपरा--यह पुराना पुम्तकालय है । 
जैनमत के मारवाड़ी सम्बनों ने पहले "भारती भवन! नामक पुस्त- 
काऊूय खोझा था । पर जब इममें साहित्य सदन संयुक्त कर 
दिया गया है । 

७. श्री गोखले पुस्तकालय, छपरा--विद्यार्थियों हारा स्थावित 
हा था। इसका नीरीक्ष ग॒ महात्मा शांधी जी ने भी किया है । इससें 
सहसझरो स्पये की पुस्तक थीं। काल की गति से झतप्राय दो रही है । 

६, शारदा लवयुव॒क समिति, छपरा--नवयुबकों द्वारा स्थापित 
इसमें एक शारदा पुस्तकालय भी है । अब बड़ो को मिला लेने का 
प्रयक्ष हुआ है। इसमें एक नाटक विभाग भी है। सवदुबक सदस्या 
के इस्पाह स्वरूप एुक हस्दलिखित “आशा” नामकी खंथित्र 
मासिक पत्रिका भी विकला करती है । 

७, मॉँकी का “लदितमारायन पुस्वकाछूय” भी उल्लेखनीय 
कार्य कर रह! है । इसमें संस्कृत और हिन्दी की पस्तको का 
अच्छा सुँगद है। 

८. हथुआ, भमनहर, मसरख, सीरगंज गोपालगंज और 
सिखवन में सी छोटे बड़े पस्तकालय जौए हिन्दी सभाय हैं । 

५ हरपरजान में बातू कृष्णनहादुर सिह के उद्योग से आय्य- 
समाज का गुरुकुल छगभय १३२ बर्ष ले चल रहा है जिपमें हिन्दी 
साहित्य की सेवा भी हो रही है । 
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१०, “महिला दर्ष्ण “--ख्री शिक्षा के लिये श्रीमती शारदा 
कमारी देवी द्वारा सपादिस, यह मासिक पत्रिका सत्तप्ष रीति से 
चल रही है और हिन्दी की यथेश्ट सेवा कर रही है। 

व्ियवरों ! आप सल्लन महालुभाजी को अब में अधिक कष्ट 
देना उचित नहीं समझता | स्वागत कारिणी समिति आप श्रीमान्रों 
के शुभागमन पर सहप॑ धन्यवाद देती हें । मण्डए के समीए कोई 
उत्तम घट नहीं सिख #फा जहाँ आपको प्रूर्ण विशज्ञाम मिझ सके। 
और वर्षा ऋतु की निर्दयता का भी भय था । कोटरियों की सड्डी- 
णंता से भी आपको अपरिचित दु.ख हुआ होगा। इस दोप पूर्ण 
आहतिध्य सेवा के लिए मे क्षमा मांगता हुआ हृदय से पुन २ 
स्वागत करता हूँ ॥ अपनी सहन शीछसा से आप इसे स्वीकार 
कर यही आर्थना है 

अब में श्रीमान प्ज्यतर पश्डचिल सकछ नाराकाए जी शर्म्सा 
ककूकसा संह्कृत काझेज के अध्यापक हिन्दी साहित्य के पारूक 
पोश्क, हिन्दी' अन्थकारों ऊे उत्तेजक, जरा नाग़री अ्चारिणा! सभा 
के आण, हिन्दी साहित्य के संबंगत मेंस के संवर्धक, बड़े विदह्ातर, 
मधुर लेखक, मनोहत हृदयों में जीव सजद्चार कर, उलकी हुई वावव 
प्रथाली को सुलकाने बाले ओर मालिक कल्पनाओ के सुगम सा 
दर्शक महाशय से सानन्‍्द सभापति वी वेदिका पर वेदध्यास होने 
के लिए और इस सम्मेकन का गौरव बड़ाने के छिए सबिनय 
प्राथना करता हूँ । व्यशा है जाप आतृगण श्रीमान पण्डित जी. 
का भाषश ध्यान पृथ्वंक सुरनेंगे ओर हिन्दी साहित्य की सेवा तन 
मन घन से किया करंगे। मै आप हो अग्नत, घन्यवाद देता हुआ 
इस अयोग्य शाषण के समाप्त करता हूँ और सम्मेलन की सफछता 
छिये ग्रार्थी हूँ । ४० शान्ति ! शान्ति !! शान्ति | 
प्र्छ६ 


बालक 


हिन्दी में बालकों के लिए झादधितीय सचित्र 
मासिक पच्च 
सम्पादुक--पं ५ रामबृक्षश्षर्मा वेनीपुरी 
बाषिक मूल्य ३) नमूना ।) 
प्रतिमाद्ध ४८ पृष्ठ ओर ३०-३२ चित्र 


आज तक हिन्दी में जितने बालोपयोंगी पत्र निकल घुके दे य। 


निकलते हैं, उनसे इसमें अनेक विशेषत्ताएँ दै। बंगला, मरा, घुजरात, 
अगजी आदि उन्षत भाषाओं के बालीपयोगी पन्नों के सामने रखने 
“शपथ अभी तक इसके पिवा कोई पत्र राध्ट्-भाषः हिन्दी में नहीँ: 
निकला | इसके अन्दर बालकों की श्ानब्ंद्धि ओर नोरजन के सर्भ! 
प्रकार के साधन उपस्थित हैं । इसमें १६ स्थायी पचित्र शीर्षक हैं, 
जिनमें विदिथ शिक्षाअद थराम्सिक विषयों के समावेश किया गया है, 
जिनसे अति मास बालकों को मिक्न-भिन्न भोति की लाभदायक बातें 
मल हो जादी हैं ) छपाई, सफाई, शुद्धता और झुन्दरता तथा भाषा 
की सरलता प्गीर विषयों के चुमाव पर इतना काफी ध्यान दिया 
जाता हैं कि इसका बियमित रूप से पढ़ने वार बालक थोड़े दिलों में 
विधेध उपयोगी ज्ञार्नों का भण्डार बन जायगा। विज्ञान बहाडुंरी 
की बातें! केसर को क्‍्यारी' 'जीवजन्तु' “इतिहास” “अनोखी दुनिया 
वह कौन हे 'बुढ़िया को कहानी पिंचमेल मिठाई! पूछताछ! भला- 
चगए हँसी खुसी' 'कहाँ और क्या” 'बाकक की बैठक? 'बालचर” और 
'पम्पादक की झोली -इन १६ स्थायी झीषेकों भें से पहले मे नवाज 


ब्द 


सुग के चमत्कारपूर्ण जाविष्कारों के उचो, दूसरे में बीर पुरुषों का 
अलाकिक करामातें, तीसेरे में संपार के मद्रापुरुफों के चुने हुए उपदेश- 
पूर्ण वाक्य, बोये में संसार के नाना प्रकार के जीवों का परिचण, 
पॉचवे में इतिहास की मइस्वपूर्ण कथायें, छठे में संसार के अदभुत 
धमाचारों का संभइ, चावे में मद्दापुदुषों को जीवनियोँ, आठवें में 
देलचस्प कद्ानियों, नये ये पाँच उन्नत भाधाओं के गखिद्ध प्षों से 
खुच हुए बालोफ्योगी विपयों का संकलन, दर्सव में बालकों के वित्त में 
फौलूडल उत्पन्न कश्ते वाले मनोर॑जर गइने के उत्तर, ग्यारह मे 
स्वास्थ्य सम्जन्धी जानने येग्य काभदायक बांते तथा देशी ओर 
विदेशी परदकवानीकी अनेक लित्रों श्रे खसम्जित जीवमियों, 
बारहवें में झुद्ध विनोदपूर्ण रसंले चुटकुले, तरइवें में देश-देशान्तर, 
का सागोलिक वर्णन, चौदहनें में भनोइर वुश्लोब्क ओर पददुलियोँ:, 
पन्‍्द्रदवें में सेबासमिति और स्कासारटिंग सम्बन्धी धुद्धितर्द्ेक लेख, 
सभा सोलदूवें में बालकों को सम्पादक को झोर से दी गई अमूल्य 
'बाक्षाओ रहती हैं । उच्त सभी विषयों के समादेश के साथ-साथ इस 
आत छा ध्यान रखा जाता हैं कि एसी एक दात भी न हो जिससे 
आलकों का वास्तविक द्वित ने हो । यही कारण हैं. कि सभी पन्नों 
ओर विह्ानों ने भुक्त कंठ से इसकी भूरि-सरि प्रगंसा की दे । यदि 
आप अपने बालकों का स्रच्चा कल्याण चाइते हू, उनके जीवन को 
मंगल और आनन्दस मरपूर बनाना चाहते हैं, तो इस 'बारूक' हवस 
जनके जवान का झजाना भरिये | 


डे 


खुपाई की शुद्धता, स्वच्छता ओऔर सुन्दरता दशेनोय * 
खस्पाइनंशतो सशाहदीय ![ 


सुन्द्र-साहित्य-माला 
१--पक्-प्रसून 


स्ांग्रेता--कवि-सख्ाट्‌ प॑० अदोध्यासिंह जी उपाध्यात्र 

हिन्दी का सुप्र्चिद्ध मासिक पत्र चोद! लिखता हे--भिन्न-भमिन्न 
बषयों पर छिखी हुई कविताओं छा यह सुन्दर संग्रह है। छतवितायें 
सभी ससमर्यी ह। शिक्षा के साथ-साथ उनसे हृदय को अपूर्त 
शाम्ति और आनन्द भी प्राप्त होता हैं। उपाध्यायजी की मधुर 
'कविवाओं का यह सुन्दर संग्रह हिन्दी-साहित्य छा एक देदीप्यम।न 
रल् है-- इसमें सम्देह नहीं । 

अखिल-भारतब्षीय इविन्‍्दी-धादित्य-पम्मेन की माध्िक मुंख- 
प्रत्रिका सम्मेलन पत्रिका लिखतोी हे-*कविंवर उपाध्यायजी के 
सरस पद्मों का यह एक सुम्दर संग्रह है । दिन्दी-संबार दो पा" 
ध्यायजी की रचना पर असिमान है। वह एक बुर के कवि हे । 
उन्हीं की सुन्दर कविताओं का इसमें स्रकछत किया गया हैं। प्रक्ता- 
शक ने बाधक में प्र्धशनीय कार्य किया दे । हम उम्हें बधाई देते दे । 
पृष्ठ संख्या छलगभन ३००, सचिन, सजित्द, मूल्य १॥) 


२--दारे जिगर 
, लेखक--साहित्य-मूषण श्रीरामवाथलाल सुमन 
आभमिका-छेशक---ह पन्यास-सत्ताद औयुत प्रेम्चन्दजी बी २० 
ड्रेमनचन्दजी ने इ७ पुस्तक की भूमिका में छिखा हे--इजरत 


2 


जिगर को कबिता उस वांठिका के समान दे, जो सब भ्रकार के फूलों 
मे भरी हुई हो । छुमनजी' की टिप्पणियाँ जिगर! के कछाम के 
ग्राथ सेने में सुगंघ हो गई है। वह कवि भस्यवान्‌ दे, जिसे कोई 
चतुर पारखी मिल जाय और इस लिहाज से इजरत जिगश अन्य 
सग्यशाली कवि हैं । आशा है, हिन्दी-पंसार उस पृश्तसक का यथेष्ट 
आदर करेंगा 

कबि की जीवनी के साथ साथ उसकी उत्तमेतत्र रचनाओं 
को तुलनात्मक आलोचना भी है | अन्त में कठिन फारसी शब्दों के. 
डिन्दी-सरदार्थ भी दिये गये है | 

इुप्चन्चैख्या लगभग २५०, सजिल्द, भूल्य १] 


३-०जनिमाल्य ; 
रचयिता-«कविश्त पं० सोहनलाक महतो जियोगी' 
इस पुस्तक में छायाबाद की भावमयी छलित कविततार्थों का 
झुसम्पादित से भह है | वियोगीजी छायावाद की कविता में कबीन्द 
रवोन्द्र के अजुगाभी है । खापकी कविता कितनी मधुर और कक्ष 
चमत्कारपूर्ण होती है, यह्द हिम्दी-संसार को भलीमोति मातम है । 
आप माधुरीन्पदंक आप कर चुके हैं । इस धुस्तक के विषय के 
अखिल-भारतीय हिन्दों-साहित्य-सम्सेलन के भूतपूर्व. सक्मापाते 
झुसभालोचक पं० जगनाथश्रसाद जी चतुर्वेदी लिखते द---निर्माल्य के 
निरीक्षण से सुरसिकों को सन्तोष हुए बिना सम रहेगा। भिरवध 
पद रचना-चातुय्ये ओर साधुण्य के अतिरिक्त सुन्दर सूझ, कमी 
कब्पतां, सज्य भाव, तथा सूतनत्व के निदशन का इश्चन स्थान:स्थान 
पर हो ज्ञाता है । 
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बन्ठ लगभग १५०, रेशमी जिल्क पर सोने के अक्षर । आयनक 
फेपश का आवरण । चमरकीछा बुद्माऊ। सजावद अप-दुन्डेढ ) मू० ९ 


४>>आदहिला-महत्व 
लेखक---बाबू शिवपूजन सहाय 

इस पुस्तक में ऐतिहासिक, सामाजिय ओर साहित्यिक दस्त 
क्षयूती कद्दानियों का दर्शनीय संग्रह हे । यह एक छलित, अखाद- 
पूण, ओजस्तो , मन्ोर॑जक ओर सर्वागसुन्दर गय-काव्य हैं। इसकी 
वित्ताकर्षक वर्णनशिली, कवित्वम्णी भाषा, अनल्प-कत्पतासयी रचना- 
शैली, अजस्-भाव-प्रवाइ और मनोमुस्णकर सरसता का रसास्वादन 
,आर आप निश्चय द्वी अवाक्‌ दो जायेँगे। शब्दुकालित्य, भापासोष्च, 
थर्णन-वाहुथ्य, रख गाम्सीय, कल्पना-कस्लेल और भाष-सोकुमाय्य 
ऐसा अविरल है कि एक बार पढ़कर आप इस युरतक के छाती से 
रूगाये रहेंगे $ कमी प्रेम की सस्ती में झूमने लगेंगे, कर्सी प्राचीन 
शजपूतती चीरता के गई से फूल उठेंगे, कमी कोमल-क्रान्त-पदावली 
की प्रफुल्छता पर लदद की तरह थिरक उठेंग | ऋई बार पढ़ने पर 
भी कंतोए न द्वोगा । गद्य-काव्य करा सजीव चित्र है ॥ पछ-३०० 
आदितीय सुन्दर छपाई । सवोग-उुसज्जित । मूल्य २) 

३--कावि-रल सौर 
छेखक--साहित्य-भूषण क्रीरामतांथलाल सुमन 
भूमिका-छेखक--बावूं शिवपुजन सहाय 

5 'डांगे जिगर! की तरह उर्दू के सहाकविे 'भीर” पर सुसनजी ने 

अह भी एक अतीब सुन्दर समाझोचनःत्मक ग्रंथ लिखा हे । इसमें 


श्र 


हे 


उन्होंने दविन्दी, उर्दू और संस्कृत के कवियों की कबिताये उदृशत ऋर 
'सीर! की रचना की ऐसी गवेबणापू्णं तुलनात्मक समालेचना लिखी 
है कि सहृदयता वरजस सुर्य हो जाती है । 'दांगे जिगर' की तरह 
इसमें भी कि की जीवनी ओर उसकी डत्कृष्ट श्वनाओं का 


सम्पादित संभ्रह हैं । साथ ही, कठित फाश्सी-शब्दों के स्रलाये मे 
दे दिय्वे गये है । पृष्ठ-संख्या छगभग ३००, सजिल्द, मूल्य $॥) 


६«नबेहार का साहित्य 
इसे पुस्तक में बिहार-आंदिशिक हिन्दी साहित्य-सम्मेलल के 
प्रथम पल सभापतियों के भाषणों का सुसम्पादित सुन्दर संग्रह है | 
प्षाथ ही, स्वागताध्यक्षे के मी भाबण पग्रहीत है । सभारपतिगों के ॥ 
नाम ये है>-( १ ) हास्य-रसावतार पं» जगन्नाथप्रसादजों चतु- 
बेंदी (२) हिन्दी के गद्य-कदि राजा राबिकारमणफ्सादसिह एम > ए० 
( ३ ) बिद्वार के बयोजृद्ध झुलेखक और कवि बाबू शिवनन्दन 
सहाय ( ४ » ओफेसर पं» सकलनारायण शमी, काब्य-ब्याकरण- 
सांख्यतीय, विद्याभूषण ( ५ $ भारतेन्दु के समक्ारकाम वयोद॑द 
साद्ित्यस्तेबी पं० चन्द्रशखरधर मिश्र । इस प्रकार इस एक दी पुस्तक 
में दृश्यरस की सरख घारा, अदकाव्य का ललित प्रवाह, साहित्यिक 
बिकास का संदेषणा-पूर्ण विवेचन, द्विन्दीव्याकरण को गूहातियूद बातों 
का विद्व त्तापूण स्पष्टीकरण और साहित्यिक इतिहाय का सूक्ष्म अस्वे«- 
बण संवलित है ॥ इसको पढ़ कर आप बिहार के प्राडीन और अब - 
चीन साहित्य का गोरव स्पष्ट देख सकते है | ज्ञानदृद्धि के साथ- 
साथ सनोरंजन कौ भी अपूर्य सामओ है । पृष्ठ-रंस्या ३००, पक: 
जिन्‍्द, पांचे! श्रभापतियों के चित्र । यूल्य १० 


् 


७---देहाती दुनिया 
केखक---बायू शिवपूजन स्द्वाय 

इस उपस्यास में देहाती हत्यों का ऐसा स्वाभाविक वेणेन हे 
कि आप पढ़कर केवछ चकित और पुलक्षित द्वी नही होंगे, बल्कि 
हँशवे-देशते लोटपे!ड मी हे जायेंगे । सच पूछिये ते। इसमे केवल 
अधुर और शुद्ध विश्वेद दो नहीं, अनेक उपदेश भी भरे पढ़ें हें! 
भाषा ऐसी सरछ, रसौली, रंगोली, ठोचदार, फड़क्ती हुई, सजीव ओर 
घुकण दे कि इलवाडे और मजदूर भी खूब घड़ल्ले से पढ़कर बई 
आसानी से समझ सकते दै, और खूब सजा भी छूट सकते दें । 
वर्णयली ते। बढ़ी ही हृदयग्राहिणी है और सजीब रचनादेली भी 
दुकद्म मिराले ढंश की है । बिल्कुल सुद्दावरेदार भाण दे? रोजमरे 
की बोलचाूल की ऐसी सर्चि सादा भाषा में ऐसा मनोरंजक ओेः 
िक्षाप्रद उपन्यास आज तक हिन्दी सें नहीं निकला। सजा कय, 
कि एक बार पढ़कर आप अपने दस मित्रों से इसे पढड़ेंत के लिए 
साम्रह भजुरोात्र न करें । हम शर्तिया गारण्दी करते दे छि यह 
मौलिक उपस्यास यड़कर आप अबर्य दो सुर हुए बिना न रहेंगे । 
विश्वास कौजिए, दे हाती दुनिया को सैर करके आप निश्वन्देद अपने 
की कताये मानेंगे । पृष्ठ छमभग २००, झुनइले अक्षर से युक्त ने 
फैशन की रेशसी जिलल्‍द, चमकीला रेदामी बुकमार्क, कायल वेषक 
का चिकना आचरण, मूल्य १४३ 


८ प्रेम-पथ 


+ हेखकन--पं७ भगवधीक्षत्ताद वाजपऐयी 
यह उपन्याथ क्या है, प्रेम छी माधुरी का अचट खजानो हे । 


द््व 


अगर एक बार हाथ में लेकर पढ़ना झुक कीनेये, तो खान्ा-पीण 
भूछ कर इसे सब्माप्त किये बिना आप हृरबिज् उठ नहीं सकते । 
एक एक पूछ पढ़ कर आए पत्थर की मूरत बन जायेगे । दारीफ 
बह है कि आप इसे ज्यों-ज्यों पढ़ते जायेंगे, तीवआ उत्दंठा बढ़ती 
ज्ायर्गी | इसमें एक सुन्दर नवथुइती और एक शिक्षित नद्युवक 
का थादरश प्रेम ऐसे शुद्ध एवं चटकीले रंग से चित्रित किया गया द 
के कहीं-कह! अनायास मुक्तकण्ठ से धन्य धन्य कह ज्ठना पड़ता है। 
विशुद्ध श्रम किलना मधुर लोर केसा आनन्ददायक होता है, उसकी 
िन्‍्तदा और तर्कवा में कितनी भधु रता ओर केप्वी बिजत्य द्वोती है, 
यह अगर देखना द्वो ते! इस जरूर पढ़िये । सब से बढ़ी बात यह 
है दि इसमें पद-पद पर लीकिक शिक्षायें भरी हुई हू । ऐसा सरस 
मामाजिक सोलिक उपन्यास असी तक आप झायद दी पढ़े हे गे । 
यृूछ् ३००५ पक्की जिह्द, ये ढंग का आवरण, सूलय २) 


£-“नवीन वीन 


रचयिता+-प्रोफेसर लाला सगवानदीन जी 


इसमें कांबेवर दीनजी की चुनी हुई मीठी अनूठी कांब्रताओं का 
परम रमणीय सेग्रह है, जिनमें बॉस कवितायें सचित्न है ॥। कुझल 
शब्द-शिल्पी की रचना को चित्र-झ्षित्पी की कुशलता से और मी 
सजीव बना दिया है! कवितायें इतवी सरल और सरस हैं कि 
बालक भी उनमें मग्न हो जा सकते दें । साव तो ऐसे अचुरे दें 
कि पढ़ कर तबियत फड़क उठती दे । उर्दू-शैली ने कविता में ओर 
मी छोच पैदी कर दी हे। कई कविताओों में लाछाजों को ओज- 


& 


स्वली लेखनी ने कमारू कर दिया दे ॥ असी तक लालाजी की 
उत्तमोत्तम कविताओं का ऐस! सर्वाज्नसुन्दर कोई संग्रह नहीं निछला ! 
पृष्ठ-सेख्या लगभंग १५०, बीस चित्र, सजिल्द, मूल्य २॥ 


पुबोध-काव्यमाला 
१---बिहारी-सलसह़ 


सरक्ष टीका सलद्डित 
[ केबल छ महीने में प्रथम संस्करण बिक गया 
टीकाकार--पं ०५ रा्मपृक्ष शर्म्मा बेनीएुरी 


आज तक बिहारी-सतसई पर जितनी छोटी बड़ी टौकायें निकक 
खुकी हैं, उनमें सब से सरछ, सस्ती और झुबाध यहीं है। यह 
नया संस्करण पहले मे भी अधिक सुन्दर और परिवर््धित तथा परि> 
न्कृत रूप में निकला है। दोहों का पाठ शुद्ध, उनका स्पष्ट अन्चय, 
सरक भाषा में भावार्थ, क्रठेन शब्दों के छुगस अर्थ, और नोटों में 
वशेण जानने योग्य बातों का उल्लेख है, जिससे विद्यार्थयों ओर 
ऋषिता-रास्रिकों के लिए इसकी उपयोगितः बहुत अधिक बढ़ गई है 
थोड़ा पढ़ा-लिखा आदुसी भी बिहारी छी रस-सरी रचना का पूरा 
पा छूट सकता है। आरंभ में बाबू शिवपूजन सहाय-किखित 
“सत्सई का सौन्दर्य” शीर्षक एक सरस सुरुचिपूर्ण निबन्ध दें, मिसमें 
सत्लई की बारीकियों झलकाई गई हैं । सुन्दर कपड़े की पक्की 
जिल्दू, पृष्ठ उढगभग ४००, मूल्य तो भो $॥] ! 


की हनन के 


हर 
विद्यापतलि की पदाचली 
सचित्र और सठिप्पण 
हीकाकार---पं० रामदृक्ष क्षर्मा वेनीपुरी 
मूमिका-लेखक--साहित्यरत्ष प॑० अयोध्यसिह जी उपाध्याय 


भस्कृत-साहित्य मे जो स्थान जयदव का ४६, '्विन्दी-साहितय मे 
बह स्‍थान विद्यापति का है। दोनों द्वी न बड़ी यहदयता से श्रीराधा 
कु्ण के भधुर ग्रेस के मनोहर चित्र खीचे 6, जिसकी अलोकित 
झसः देखते दी बनती है । दोनों ही का अपनी मधुर भाषा छोर " 
कोमल कान्त-पदावलछी पर अभिम्ााण था | विद्यापतिके पद इतने मजुर 
है कि वह इसी लिए मधिल फाकिल कहे जाते हैं ! उपाध्यायर्ज, 
ने इस झुन्दर संग्रह कौ मूमिका में लिखा द--किदाल 
मथिक्ती भाषा का आपका सब नहं। है, बशन्भाषा और हिन्दी-लापा 
भाषा मी आपको अपनाने भ अपना भोरव समझते है । तीन-लीन 
आन्त मे श्रम्मान भाव से समाहत द्वीने का युण यदि किसी को केद्ेता 
मे है, तो आप ही का कविता मे | संग्रहु-कक्तों न उनकी उत्तमोंत्तर 
रवना-कुसुमाबछा से से सरस-से-सरस सुसत संचरय करने में जित्र 
मधु4-बुत्ति का परिचय दिया दे, उसकी भूयसी प्रशंसा की जा 
सकती है । पाद-ट्प्पणियों तो झोने में सुर्गध दे ।* 

पृष्ठ लगभग ४००, नव चित्र, सुन्दर रेशमी जिलद पर पक 
के अक्षर, रेवाभी बुकमार्क और चमकाला आवरण, सूत्य ९) 


ल्‍ 


चर 


नवयुवक-हुदय-हार 


१“पस 
लेखक--नवयुवकाचार्य अश्विनी कुमार दृत्त 

थह आईवनी बावू-जेसे मापिक लेखक की खयत्हारधू्ण लेखरी 
का अद्भुत कोशल प्रकट कश्नेवाली अनूठा पुस्तक है | इसके प्रकनाऊ 
शब्द में वह बिजकी है, जो नवयुवर्को के जीवन में विलक्षण शक्ति 
शकुरित कर सकती हू । इसे पदकर नवथुवक निश्चय ही अड़ मार्च से 
बिम्मुख द्वाकर सदाचारी और आदरो पमिक बन सकते है, जिस पर 
मानव-जीवन का खुख-सीभाग्य आलित हैं। पृष्ठ १००, मूल्य ४) 
बड़ी सादगी, सफाई ओर सुम्द्रता से छपी है| आरम्भ में जरिवनी 
बाचू की बिस्तुत आदर्श जीवनी दे दी गई है ! 

२---जयमाल 
छेखक->उपन्यास-सन्राद्‌ श्ीशरचन्द चह्ोपाध्याय 

एकियान्खण्ड के यशस्त्री छेखकों में शरद बाबू का बड़ों ई. 
प्रतिष्ठित स्थान हे । यह पुस्तक उन्हीं के परिणीता वाभक सरस 
उपन्यास का सरल अनुवाद है । इसके असुदादक हैं विहार-प्रदेशिक 
दिन्दी सादिद्य-सम्मेलन के प्रथान मंत्री वावूरामघारीप्रयाद विशरद * 
इसमें ऐसी विखित्र प्रेम-कद्वानी दे कि जाप पढ़ कर तसर्बर 
बन जायैंग । मशुष्य के अन्तःक्रण के कोमर आवों का ऐसा कार 
णिक्‌ एवं आकृषक चित्र अत्यन्त विरल हू । कप्रेर पर सुल-डेखक 
का वित्र । शुद्ध सुन्दर स्वच्छ छपाई ; सूल्य केवछ छ झाता। इसने 
सकता संस्करण इिन्दी मे नितानत इुकभ हू । 


रु 
३--बिपची 
ब्जयिता-- साहित्य-भूषण श्रीरामनाथलाऊ छुमना 
इसमें सुमनजी की घुनी जुनाइ उत्तम्रोत्तम कर्विताओं का संन्नद्ठ 
ई। शविताएँ ऐसी ममभेदिना है कि एडकर आंखें छलछला उदेशी | 
छपाई-सफाई बिलकुल अनूठी | मूल्य !) 
४--कली 
यह बिद्वार श्रान्त के बार आतिभाशारों नव॑दयुदक कवियों की 
निन्‍्दा कविताओं का संग्रह दे । इसमें ऐसी-पसी चुनीकछी इचनाएँ 
के पढ़कर आप बरबच्च कंडेजा प्रकार लेंगे । छपाई-सफाई दशे- 
थ। सूल्य |) 
वाल-मनोर॑जन-माला 
बग़ुला भगत 
केखक--पं ० शमबुक्षशामों वेनीयुरी (बालक -सम्पादक) 


3 #4/ ८४) 


यह पुस्तक बालझो ओर बालिकाओं के छिये जत्यन्त पावेन्र 
विनोद्पूण एवं शिक्षाप्रद है ॥ बयुझा भगत की कट्ठानी ऐच्ी रोचक 
और उपदेशजनक है. कि लड़के छड़कियोँ पदकर लेबन्योट दो 
लानंगी ओर इसका प्रशाव उनके कोमल हुदूय पर सदा के लिये 
घेकित दी जायगा | बुला समत की विकट माया ओर प्रपंच-मरी 
बरचिक्न लीला पढकर देर्सा-खल में डी लड़के-लडकियों की आँक्लों के 
सामने इस विरक्षण संसार का सच्चा जिन्र घूम जायया ६ एंक बार 
लड़के पढ़ लें, तो निश्चय छाती से ऊूयाये फिरें। एक तिरंगा ओर 
-कई ब्ादे विज्च, सुसज्जित छपाई-सफाई, मूल्य ।#) 


श्र 


सियार पोड़ि 

लेखक पं ० शमवुक्षश्मा बेनीपुरी (बालक -सम्पादको) 

यह पुश्तक तो बाबक-बाछिकाओं के लिये शुद्ध हँची ओर बुद्धि 
भानी का खजाना ही दै। वे पढ़तै-पढ़ते नाच उठेगे, खाना-पीना भूल 
करे इसी के पढ़ते रहेंगे। इसका कारण यह है कि इसमें केवड 
उनके मनबइलाब का ही सामान नहीं है, उनके ज्ञान को सी विरू- 
सित करनेवाला हैं-->उनके दिऊ और दिमाग को चुटकियों में इृर,- 
भरा कर देनेदाला अजीब मुस्खा है । इस एक हा जादू की पुद्धिया 
से लड़के-लड़कियों का मन चेगा दो जायगा। एक तिरंगा और छई, 
ऋदि चिन्रो से पुस्तक की शोभा ही अनूठी हो गई हैं । मूल्य ४) 


महिला-मनोरंजन-माला 
दुलाड्विन 
लेखिका---अआमती चन्द्रममणि देवी 
इस पुस्तक में नई बहुओं के लिये अमृल्य उपदेश भेरे हुए दे 
ले बहुएँ अपने सगा से बिग होकर एक ऐसे स्थाव में सदा के 
लिये चली जादी है, जद्दों उनका परिचित कोई नहीं ओर जहाँ जाते 
ही अपने स्रगे-सेन्सगे भी बिराने-से हो जाते दे, उन्हीं अल्दड़ ओर 
अग्राड़ी बहुओं के लिये यह पुस्तक खास तौर से लिखी गई है, तः 
कि वे इसे पढ़कर अपनी ससुराल वाछों के साथ यथोशित ग्रेण और 
आदर का बर्ताव कर अपने परिवार को स्वर्ग और जीवन को सुछमय 
बच सके | प्रत्येक कन्या के हाथ में यह शोभा पाने योग्य है । एक 
एक वात अनुभव से भरी है । भाश बोलचारलू की ओर बहुत ई 





श्छ्े 


खसाविकी 
छेखिका--स्वर्तीया श्रीमती शिवकुमारी देवी 

स्वर्गाया देवीजी बिहार के आधिद्ध ह्विन्दी-लेखक जखोंरी घुभल 
किक्केर सुम्पिफ की पुत्री और विद्वार-प्रदेशिक दिन्दी-साहित्य-सम्मे 
लगन के संत्री बाबू रामघारी प्रसाद विश्ञारं4 की अनुजचछू थी। 
भाप यह एक हो पुस्तक लिखकर अपना माम अमर कर गई हू। 
इसमें प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध सती साविन्नी के पातिवत की 
मंदिमा ऐसी सन्दर भाणा में लिखी गई हे कि एक वार पढने से 
ज्यों की मध्ष-तस भे सतीत्व के गौरव की बिजली दोड जाती दे 
प्रजाकू नहँ। के स्लियों इस पढ़ने के बाद श्रद्धा के शाथ सीछ पर 
ने चढ़ा के । यहद्द भी दो रंगों में खूब सजावश के साथ निद्वायत मफीस 
छपी हैं। घुल्य ।) 

खद्विल्या 
लेखक---पं ० जटाधरमसाद वास विकल! 

यह उस अद्दिव्या का चरित्र नहीं है, जो पोराणिक काल में 
अपयश् की विटारी बन चुकी है । यह ते उस बोर श्मणी का पुण्य 
चरित्र ६, जे भारत के इतिहास में अड्टिल्याबाई के नाम से काफी 
प्रसिद्ध दो चुकी हे। इस देदी के चारेच्र में यह स्पष्ट झलकता है कि 
द्वियों भ केसो अलोकिक शक्ति ओर प्रतिसा द्वोती है तथा अपमें 
चरित्रन्बछ से वे संसार में कितर्ती छीति ओर प्रतिष्ठा स्थापित कर 
सकतीं है । भाषा अत्यंत सरल और सुबेधष | छपाई-सफाई देखने 'दी 
योग्य । मूल्य ।) 


क्ज्छ़्च. >>. ऊब 


कक 


््ि 


के इकपे नी जाए के 


4 हट 2. ८७ े न दे 
» ऊँती है | मुख-पृष्ठ पर शिवाजी की वीर-्मूर्ति देखने योग्य ह। 


रू 


हे 
चएरु-चरंस- काला 
६ चार आना संस्करण ) 
सभी जीवनियों सचित्र है । इनके आवरण-पृष्ठ हिन्दी-संस्तार के 
केय सर्वबधा अनूठे ओर अपूर्व हैं। देखते ही बनता हैं 
शिवाजी 
शिवाजी 
इन्दू-राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी को बीर-चरिताबली 
पढसे के लिए फीन न लालायित होगा ॥ यह जीवनी अःध्ुन्तिक ऐनि- 


च्षे 


इासिऋ खोज के आधार पर लिखी गई है; पुष्ठ-पृष्ठ से वीरता टप- 
प्‌ 
'पृष्ठ-संख्य। ८०, मूल्य ।) 
माइफेल सघुखूदनदत्त 

बंग-भाणा के सर्वश्रेष्ठ कवि माइकेल सधुसूदन के जीवन को 
कझुण-कट्ानी । मामव-जीवन की महावता और तुच्छता, उच्चता 
ओर नाचता का अपूर्व चित्रण | यथार्थ देने पर भी झओपन्यासिक 
घटना-सा चमत्कारपूर्ण | ७० पृष्ठ । सचित्र । मूल्य ।) 


विद्यापत्ति 


विद्यापत हिन्दी-भाषा के जयदेंव हैं। इनकी ऋबिता जअयंदेद 
' ही कविता के श्म्रान ही सरस है, मधुर है, कोमल दे ओर संगीत- 
पूरी है । इसीलिए ये मेथिल-कोकिल कहलाते हैं । इन्ही की यह प्रामा* 
णिक जीवनी है । पृष्ठ ४८, मूल्य ।) 





ली न 


श्द्‌ 
3 [॥ 
बादू लगदाखह 
वतेमान बिहार के विधाताओं में अन्यतन्त, नितान्त मिधेन घर 
में ऋन्म केकर अपने उद्योग से लखपंती बन जाते वाले, मुजस्फरपुर 
के भूमिद्दार-आाह्मण-कालेज के प्रतिष्ठाता का साइस आर उद्येगूर्ण 
अीव॑बनदृता ? पृष्ठ ७०, मूल्य ॥) 
शर्त ह 


भारत के इतिहास का सिद्ध सम्राट , जे एक सानारण शरण 


का जनुष्य होने पर सो छएन बाहुबल आर कोशल से दिल्‍ली का 


बादशाह बन बेंठा, तथा जर्सन मुगरू-बादराद हुमायूँ को हिन्दुस्तान 
प्ले खदेड़ भार । भोसष ओर बुद्धि के संयोग श्र अदूता आदमी भी. 
कितनी उन्नति कर सकता है, यह देखना हैं। तो इसे जरूर 
पढ़िये $ भूल्य ।) 


के का. ३३ 
गुर गोविग्दासह 
घिक्‍्ख-्वम के दसवें गुरु की जीवनी, जो एक महाव्‌ अदूभ्ुद 
घनुद्धर धुरुषसिंह, सिक्ख-जाति का निर्माता, पंजाब का तेजस्वी 
बौर, भारतवर्ष का एक चमकता हुआ श्षितारा, स्वतन्त्रता का एकान्दर 
घुजारी, आत्माभिमान का बबरदरुत पुतछा था। प्रदकरें आप फड़क 


उठग | सूल्य ।) 
हसारे यहाँ अन्य सभी प्रकाशकों की पुस्तक मिलती दें 
हिन्दी-पृस्तक-मंडार, लहेरियासराय (बिहार) 


